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* बोल 
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रु ५ 
) क्र. मजमून पेज 
$ 4. अर्ज मोअललिफ: 
8 2. मसाइल की इसतिलाहे | 2. &| 
५४ फर्ज वाजिब किसे कहते हैं| ्‌ 
2 3. इमाने मुफस्सल। 5 ६ 
9 4. इमाने मुजमल। क्‍ क्‍ 6 ( 
5. इस्लाम के छे: कलिमे | ः 6 
6. क्ूरआन पाक की दससुरतें...... ._0 9 
9 7. अकीदे.का बयान व 9 # 
टू अल्लाह तआला के मुताल्लिक अक्रीदै| रे 
2) 8. अल्लाह तआला के मुताल्लिक एक और बहुत ज़रूरी 20. ४. 
9] मसंअला, अल्लाह तआला के लिये जगह साबित : है 
रु करना काफ् है। क्‍ 
9. नुबुवत के बारे में अक़ीदे । ..._ 24 
40. वहीय शैतानी क्या है ? हि 25 
44. इलमे गैब के बारें में | ... 26 
42. चार अरब नब्बे करोड़ जन्नत में, ह 28 
हुजूर का हुक्म मानना गोया 
अल्लाह तआला का ही हुक्म मानना है| 
43. “या मोहम्मद” कहना जाईज़ 30 
नहीं और मदीना की हाजरी ' 
44. फिरिश्तो व जिन का बयान : 32 
45, आसमानी किताबें: 33 
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तकदीर का बयान | 
आलमें बरजख का बयान। 
कियामत का बयान | 

जन्नत का बयान। 

दोजख का बयान | 

इमान व कुफ्र का बयान | 
मुसलमान होने की शर्त 

ईमान घटता बढ़ता नहीं। 

मेरी उम्मत तिहोत्तर फिरके हो जाएगी | 
कादयानी का बयान। 

राफजी, शिया या बोहरो का 

बयान व उनके अक़ीदे | 

वहाबीयों, देवबन्दियों को 

काफिर न समझना कैसा है ? 
वहाबियों, देवबंदियों का फरेब 
बिदअत किसे कहते हैं? 

इमामत का बयान | 

विलायत का बयान | 

तरीकत शरीअत के खिलाफ 

नहीं है | 

शरीअत व तरीकत क्या है | जाहिल 
सूफी शैतान का खिलौना है | 

सूफी की तारीफ क्या है ? 

शरीअत के खिलाफ चलने 


वाले के पास न बैठो, यह कुर्आान का हुक्म है। 


52 
52 
53 


56 


52 


55 
57 
57 
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रे 


नाक 


हैँ 


9) 34. शरीअत पर ही बकाए आलम | 73 
9 और अमल का दारोमदार है | ६ 
४ 35. पीरी मुरीदी का बयान | 74. ४६ 
90 36. कलमाते कुफ़् का बयान। 77. ६ 
# 37. फतवा ना मानना या फैंक देना कैसा है| 82 ७ 
4 38. पानी का बयान। 84 
2 39. माऐ मुस्तअमिल से वज़ु व गुसल नहीं होगा। 84 








) 40. कम या ज्यादा पानी किसे कहते है? 85. (६: 
9 44. आदमी और जानवरों के झूंठे का बयान । 88. (६ 
५9 42. तयम्मुम का बयान | 89 

8 43. तयम्मुम के फराईज़ | क्‍ क्‍ 92 ७] 
६ 44. तयम्मुमकाएकज़रूरीमसअला।.. 92 &| 
2 45. तयम्मुम का तरीका। क्‍ 94 € 
9) 46. वजु का बयान। 95. [६ 
47. वज़ु के फज़ाइल। 96 
8.48. वजु का सही तरीका। 96 
49. ख़बरदार वज़ु नहीं होगा। 97 

& 50. वज़ु के फराईज और हिस्से.धोने 00 

6 के क्‍या माने है| 

£ 5. वज़ु की सुन्नते। 400 

2४ 52. वज़ु के मुस्तहबात वमकरूहात| -. 40| 

2 53. किन चीज़ों से वज्जु दूट जाता है। 403 

2 54. मिस्वाक का बयान | 07 
55. मिस्वाक का तरीका। 08 

$ 56. गुसल का बयान। 409 
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न च्् जा. नाना 3 मन. '--पालााााा >गाहहाण्ण आए स्‍ध्ण्माशासाहण - बाकाः वक्त प्णागर्किजुयेलाा 


गुसल का तरीका। 

गुसल की ऐहतियाते जिसके बगैर गुसल 
नहीं होता! 

औरतों की खास एहतियाते। 

गुसल कब फर्ज है। 

गुसल में जो वज़ु किया उसी से नमाज 
पढ़ सकते है। का 

अज़ान का बयान ! 

अज़ान का तरीका | 

तकबीर का बयान ! 

अज़ान व इकामत का बयान; 

अजान की दुआ| 

अजान के जरूरी मसाईल ' 

एक खास बात! 

अदाबे मस्जिद का बयान। 

मस्जिद में किसको आना मना है। 
मस्जिद में भीख ना दे और उसके देने की सज़ा ! 
मस्जिद के मरातिब | 

मोहल्ले की मस्जिद का 

इमाम ठीक न हो तो क्‍या करें # 
नमाज़ का बयान | 

नमाज़ की फजीलते | 

नमाज को बर्बाद होने से बचाइये | 
नमाज़ का सही तरीका | 

आयतल कर्सी | 


40 
444 


442 
42 
46 


47 
47 
49 
49 
20 
42 
423 
423 
424 
424 
।24 
425 
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79. 
80. 


8. 
82. 
83. 


नमाज की शर्तें । 

ज़रूरी मसअले बारिक कपड़े या दुपड्टे में 
नमाज़ न होगी | 

निय्यत किसे कहते है ? 

नमाज के फराईज़ | 

किराअत किसे कहते है ? किस तरह 
पढ़ने से नमाज़ नहीं होती | 

ज़रूरी मसअले जिनके बगैर नमाज़ सही नहीं | 
सज्दा का गलत तरीका | 

नमाज़ के वाजिबात | 

नमाज़ की सुन्नते | 

नमाज़ के मुस्तहंबात | 

किस तरह से नमाज़ फासिद होती है । 
किन चीज़ों से नमाज़ मकरूह होती है | 
तस्वीर के मसाईल व अहकाम | 
मकरूहाते तन्ज़ीही | 

नमाज तोड़ना कब वाजिब है ? 
माँ--बाप की अजमत कया है .? 

सज्दाऐं सहव का बयान । 

सज्दाऐ तिलावत का बयान | 

आयते सज्दा का एक अमल | 

सज्दाऐ शुक्र का बयान | 

नमाजे वित्र का बयान | 


38 


39 
40 
]40 
]42 


443 
445 
]47 
448 
45 
452 
4594 
458 
459 
6 
46॥ 
6॥ 
64 
466 
67 
67 
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४ 
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00 


04. 
02. 
403, 


04., 


405, 
406., 


07, 
08. 
09. 
40. 
44. 
442. 
443. 


44. 
45. 
46. 
47. 
48, 
449., 


दुआऐ कनुत। 
वित्र का एक ज़रूरी मसअला | 
नमाज़ की इमामत कौन कर सकता है ? 


वहाबी, देवबन्दी, तबलीगी जमाअत वाले और 


मुर्तद के पीछे नमाज़ नहीं होगी | 
ऐलानिया गुनाह करने वाले के पीछे 
नमाज पढ़ने का हुक्म । 

दाढ़ी मूंडों के पीछे नमाज़ का हुक्म 
कव्वाली सुनने वाले के पीछे 

नमाज़ पढ़ना कैसा है ? 

माज़ुर का बयान | 

जमाअत का बयान | 

इमाम को लुकमा देने के मसअले | 
कुरआन मजिद किस तरह पढ़ना चाहिए ? 
एक बहुत ज़रूरी मसअला | 

जुम्आा की नमाज़ का बयान | 

जुम्भा की एक खास शर्त 

जिसके ना होने से नमाज़ नहीं होती 


ज़ुहर भी बर्बाद हो रही हैं। 
जुम्आा का इमाम कौन हो सकता है ? 


नमाज़ जुम्आा की शर्ते । 
जिन पर जुम्आ फर्ज है। 
जिन पर जुम्झआ फर्ज नहीं । 
नमाज़े इदैन और तरीका | 
नमाज़े जनाजा का बयान | 
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420. 
2. 
422. 
423. 


424. 
25. 
26. 
427. 
428. 
429. 
30. 
3, 
32. 
433. 


34. 
435. 
436. 
43/, 
38. 
439. 
|40, 
(47. 


(42 


नमाज़े जनाजा का तरीका | 
नमाज़े तराविह। 

नमाज़े मुसाफिर | 

इमाम मुसाफिर के पीछे नमाज़ 
का एक अजीम मसअला | 

नमाज़े इश्राक | 

नमाज़े चाश्त | 

नमाज़े तस्बीह या सलातुल तस्बीह | 
नमाज़े हाजत | 

नमाजे गोसिया | 

बगदाद किस तरफ है ? 
कौन-कौन से वक्‍त मकरूह है ? 
कजा नमाजे और पढ़न्ने का तरीका | 
कजा नमाज का ज़रूरी मसअला | 
अगर कोई मर जाये तो उसकी 
कजा नमाज़ें कैसे अदा हों ? 
नमाज़े तहज्जुद | 

कुर्बानी का बयान। 

कुर्बानी के खास मसअले: 

कुर्बानी की दुआ व तरीका: 
अकीका का बयान' 

अकीका की दुआ। 

ज़कात का बयान 

किस पर ज़कात वाजिब है ? 
निसाब किसे कहते है ? 
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अिन्‍नन« च््त अनन्त, हल >ण्प्कम्माण "गाया वा "मानर्नररता 


काबिले तवज्जुह तम्बीह | 
सदकाए फिनत्र का बयान | 

सुवाल किसे हलाल है ? 

रोजा और फजाइले रमजान | 
रोज़ा के फज़ाइल | 

रोज़ा किसे कहते है ? 

किस चीज से रोजा नहीं जाता ? 
रोज़ा तोड़ने वाली चीजे | 

हज का बयान | 

सफर हज के आदाब! 

हज के सही तरीके पर अदा करने की शर्तें। 
हज फर्ज अदा करने की नौ शर्ते | 
हज के क्या-क्या फर्ज है? 

हज के मसअले 

वकुफ अरफा फौत होने से 

क्या होता है ?और वक्‍त | 
मॉ-बाप के कया हकूक हैं ? 
मॉ-बाप के ना फरमान की 
इबादत कबूल न होगी | 

मॉ--बाप की ना फरमानी अल्लाह तआला की 
ना फरमानी है| 

आम इंसानों के हक क्‍या है ? 
ख्वाब देखने का बयान : 

बुरा ख्वाब देखें तो क्‍या करें ? 
इसाले स्वाब 

मजालिरोे खैर, मिलाद शरीफ | 
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9) 66. मौत आने का बयान । 24. (६ 
9 67. मय्यत का गुसल व कफन। 28. ६ 
* _68. कफन पहनाने का तरीका। 288.. “*#& 
0 १69. एक ज़रूरी मसअला! 284. | 
ऋ १70. एक जरूरी तम्बीह।... 28. 
बे नमाजी के बारे में | ९ 
9 १74. फुला ताक या दरख्त पर 294.. [६ 
9) शहीद रहते हैं। इसकी हकीकृत; & 
0 _॥72. ताअजियत का बयान| 292 0. 
99 १73. कब्र व दफन का बयान' 29... 
& १74. मुर्दों को तलकीन कैसे करें ? 300. &| 
2 १75. ताज़ीयादारी। 304.. हे 
/ १॥76. क्या सिर्फ कलमा पढ़ लेने 303 प 
9! वाला मुसलमान है ? एक फरेब , ६ 
_ १77. इस्तिखारा परेशानियों से छुटकारा! 306 

78. हुज़ूर के बारे में मालुमात' 309 

।79. खास-खास कुछ मसअले | 343 

80. आलिम किसे कहते है? 343 

484.. कव्वाली सुनना हराम है। 343 

482. दाढ़ी मुंडवाना या एक मुट्ठी से कम रखना 343 

हराम है। 
483. मुसलमानों को तकलीफ देना कैसा है ? 343 
84. कजा नमाज़ें बाकी हो तो निफल कबुल नहीं।.. 3॥3 


85. मुनाफिकों वहाबियों को मस्जिद से निकालना. 3॥4 
जाईज़ है। 
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722८९. 


[87, 
88. 


89., 
90. 


9॥. 
92. 
493. 
494. 
95. 
96, 
97. 


498. 


99. 
200. 


20]. 


202. 


203. 


राफजियों, बोहरों से सलाम कैसा 

कब्र पर पाँव, मर्द को चोटी रखना हराम है | 
शौहर अपनी बीबी को कन्धा दे सकता है 
या नहीं और कब्र में उतारने का हुक्म | 
काला खिज़ाब लगाना हराम है। 

कुरआन पाक हदीस शरीफ के बगैर 

नहीं चल सकता | 

बन्दुक के शिकार का हुक्म | 

पानी खड़े होकर पीना कैसा है ? 

कब्र में सुवाल किस ज़ुबान में होगा | 

खाना खाते वक्‍त बोलना, कर्सी पर वाअज 
कहना, किसी को जानी कहने का क्‍या हुक्म है | 
ओझड़ी खाना, उत्तर की तरफ पाँव रखकर 
सोने का हुक्म | 

बारीक कपड़े, दुपट्टे में नमाज का हुक्म 
किसी को बला में देखें तो क्या दुआ पढ़े? 
हाफिज, शहीद, हाजी आलिम कितने लोगों 
की बख्शीश कराएंगे | 

अकीका का गोश्त कौन खा सकता है ? 
काफिर हर्बी पर खेरात तस्दुक 

करने का हुक्म; 

हवाबियों, देववंदियों, बोहरो वगैरा की 
मस्जिद का हुक्म | 

अल्लाह तआला को अल्ला मियां कहने 

का हुक्म [ 

या मुहम्मद कहना हराम है| 


१0०८९ ६ 4 १, ४ २; 
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3406 
36 
36 
36 
36 
347 
347 


347 


38 
348 


348 


38 





०० 





४८८०3 : / /0० .768/277]625प/730८ त479483007<28 
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अकिन-न 











204. 
205. 
206. 


207. 
208. 


209. 
20). 


2]7. 


242. 
23. 
244. 
249., 
26. 
247. 
268. 
249. 
220, 
22., 
222. 
223, 
224. 
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मस्जिद में भीख माँगने वाले | 

खटीक हिन्दु का गोश्त खाना कैसा है ? 
हराम कामों से नमाज, मकरूह 
तहरीमी होती है। 

कत्ते से शिकार कैसा है ? 

अज़ान में नामे अक्दस सुनकर 

चुमना कैसा है ९ 

नंगे सर नमाज पढ़ना ऊकैसा है? 
ऐआतिकाफ की निययत हो तो 
मस्जिद में खाना पीना जाईज़ है | 
मौला अलि ने लाल काफिर 

को मारा इसके बारे में हुक्म | 

अज़ान सानी मस्जिद में देना हराम है | 
जादू सीखना कैसा है ? 

यह उम्मत 73 फिरके हो जाएगी। 
गहवारे में कितने बच्चों ने बात की । 
किससे दोस्ती करें ? 

कितने जानवर जन्नत में जायेंगे ? 
कुर्आनमजीद के बारे में कुछ बातें | 
लाहोल कब पढ़ना चाहिए | 

जन्‍नतें कितनी है ? 

राफज़ियो ने 3 लाख झूठी हदीसे गढ़ी है। 
कुछ बुखारी शरीफ के बारे में । 

दीन की बातें छुपाना कैसा है? 

कुर्बानी न करने वाले का हुक्म 


6505865९56:९56:९७65९565:९56:526:020::55:520:52७5+-०७:० रई 
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३24 
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323 
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३24 
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230. 
234. 


002, 
233. 


234. 
* 235, 
8 236. 
9 237, 
236. 
. 237. 


24 238. 


239, 





रद 
225. 
226. 
3227. 
४228. 
4 229. 


090-3:#0 3५८ 
अश्रामुबश्शरा कौन हैं? 

आलिम की फज़ीलत | 

ब्याज खाने का हुक्म ! 
मॉ-बाप का ना फरमान ! 
मुसलमान से कितने दिन तक सलाम 
कलाम बन्द कर सकते है? 
उम्र लम्बी हो रिज़क में बरकत हो 
इसकी तरकीब | 
मुसलमान को कैसा होना चाहिए, 
तकब्बुर करने वाला कैसा है ? 
जुग्जा के दिन गुसल करना कैसा है? 
बच्चा पैदा हो, अज़ान कैसे पढ़े और 
कहाँ - कहाँ अज़ान पढ़ने का हुक्म है। 
बिस्मिल्लाह पढ़ना कब हराम है ? 
औरत को भी तलाक देने का इखि्तियार है| 
यहाँ के कफ्फार हरबी है| .  -: 
छिपकली, गीरगीट को मारने का हुक्म | 
जिब्हा के वक्‍त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गंया 
तो क्‍या हुक्म है ? द 


यहाँ के कुफ्फार से जो ज़्यादती.राजी खुशी 


मिले उसे सुद कहना जाईज नहीं | 
ज़िब्हा शरई से हराम जानवर का गोश्त 
चर्बी चमड़ा पाक हो जाता है। 

ज़िब्हा के वक्‍त सर अलग हो 


जाए तो क्या करें | 


09-00 9.5: (०9 ५:०3 ५५/(०५५८/(०३५५/(००५८ 
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247. 
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नाक की नौंक पर सज्दा करना 
कैसा है ? 

शराब और शराबी का हुक्म | 
मकबुल व मसनून दुआएं | 


बुजुर्गों के उर्स व विलादत 


वह रहलत की तरीखें | 

किताबे फतिहा | 

सबूते फातिहा | 

तीजा, दसंवा ग्यारहवीं चहलुम का सबूत | 
उर्स व बर्सी का सबूत | 

सामने रखकर फातिहा देने का सबूत । 
फातिहा का आसान तरीका। 

फातिहा इमाम जाफर सादिक | 

खत्में गौसिया । 

खत्में ख्वाजगान | 

बुजुर्गनि दीन के तर्सरूफात | 

तादादे रकआत का नक्शा। 
दुआएं आशुरा | 


मौअल्लिफ 
सगे गोस शेख मोइनुद्दीन अहमद 
कादरी रजवी नूरी 
सिलावटवाड़ी, उदयपुर 


330 


३3३॥ 
332 
339 
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2) आर्ज मोल्लिफ 

2.५४॥५:220५00॥-3 रु 

; 0:5]::3,:८ 220)::7752.5542:/: 
४ मैं पुरी आजीजी व इनकसारी के साथ अपनी यह तालिफ आकाऐ 


4 नामदार दो आलम के मालिक व मुख्तार सैय्यदे आलम नूरे मुजस्सिम (६ 
१ हज़रत मुहम्मद मुस्तफा रसुले अकरम गैब की खबरें बताने वाले आका ७६ 
/9 सलल्‍लला हुअलेयही व स्ल्‍लम की बारगाहे अक्दस में पेश करते हुऐ। ५ 
४६ इसका नाम “अताऐ रसूल" रखने की सआदत हासिल करता हूं। उस 6| 
2 जाते गिरामी के हुजूर में जिस पर कुरआन करीम नाजिल किया गया ६: 
है और जिसने आलम में इस्लाम का पर्चम लहराया | शिर्क व बुत परस्ती & 
9 की जड़ काट दी | मखलूक को इस फानी दुनिया और दायमी आखिरत 9 
४४ के लिए आमाल हसना की तालीम दी। उस सरतापा नूरे हिदायत के 8! 
5) हुज़ूर में जो अपने खुलके अज़ीम, अक़ली बरतरी और अक़ीदा की (६ 
४९ पुखतगी में उस बुलन्दी तक पहुंचा जहां ना किसी दूर रस की निगाह € 
) पहुंच सकती है। ना उससे बाला कोई रफअत व बुलन्दी है और न ही & 
| किसी बुलन्द से बुलन्द तर साहीबे अज़म व हिम्मत कि उस से उपर &| 
9) रसाइ मुमकिन है। वह जाते गिरामी जिस की खुद रब्बुल इज्जत ने 
 मदह व सना फरमाई और जिस की शान में फरमाया। 
बिला शुबाह आप अखलाके फाजला की अजीम बुलन्दियों पर 
2 फाईज हैं” या रसूल्ललाह! ये यह हुजूर की आंखों की डण्डक यानि 
90 नमाज का बयान है | मैं हुजूर के लुत्फे बे पांया का ख्वाहाँ और रज़ामंदी 
5 का तलबगार हूँ | 
2 इस किताब की तालीफ से मेरी मंशा सिर्फ हक तआला की 
2 खुशनुदी, रसूले अमीन की बरकत का हुसूल और आम्मातुल मुसलिमीन 
! की ख़िदमत करना है। 

मौअल्लिफ 


सगे गोस शेख़ मोइनुद्दीन अहमद 
कादरी रजवी नूरी 


| ऐ: 7602//८०४३०५ 7५ /<> 4/५ /' [0९००६ ९०८६ 74 (००४ न 
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-:मसाईल की चन्द इसतिलाहें: 
मसाईल को पढ़ने से पहले चन्द इसतलाही बोलियों को समझ लेना 
जरूरी है। इससे मसअलों को समझने में हर जगह बहुत सहुलियत और 
आसानी हो जायेगी। 
फर्ज :-फर्ज वह है जो शरीअत की यकीनी दलील से साबीत हो । इसका 
करना और बगैर किसी उज़र (मजबुरी) के इसको छोड़ने वाला फ़ासिक्‌ 
(गुनाहगार) और जहन्नमी है | फर्ज का इन्कार करने वाला काफिर है | जैसे 
नमाज़, रोज़ा, हज और जकात वगैरा। क्‍ 
फर्जेऐन :-- जिस का अदा करना हर आंकिल बालिग मुसलमान पर 
जरूरी है जैसे नमाज़ पंजगाना, रोज़ां वगैरा। 
फर्ज किफाया:- जिस का करना-हर एक पर ज़रूरी नहीं बल्कि कछे 
लोगों के अदा कर लेने से सब की तरफ से अदा हो जायेगा। और अगर 
कोई भी अदा न करे तो तमाम (सब) मुसलमान गुनाहगार होंगे | जैसे नमाज़ 
जनाज़ा वगैरा | 
वाजिब :- वाजिबं वह है जो शरीअत की ज़ीन्नी (कयास) दलील से 
साबित हो | इसका करना जरूरी है | और इसके बिना फिसी तावील और 
बगैर किसी मजबूरी के छोड़ देने वाला गुनाहगार और अज़ाब का मुस्तहक्‌ 
है | मुजतहीददलील शरई से इसका इन्कार कर सकता है | इसका एक बार 
भी करादन छोड़ना गुनाह सगीरा है।। 

सुनते मौवक्किदा:-- वह है जिसको हुजुर नबी करीम सलल्लला है 
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्ः पमपजय प्‌ 
अलैही व सल्‍लम ने हमेशा किया हो | अलबत्ता बयाने जवाज़ के लिये कभी 
(! कभी छोड़ भी दिया हो | इसको अदा करने में बहुत बड़ा स्वाब है | और उसको 
! इत्तेफाक से छोड़ देने से अल्लाह रसूल का अताब और उसको छोड देने 
की आदत डालने वाले पर जहन्नम का अज़ाब होगा | जैसे नमाज़े फज की 
दो रकाअत नमाज सुननत | और नमाज़े जुहर की चार रकाअत फर्ज से पहले 
और दो रकअत फर्ज के बाद, और नमाज मगरीब की दो रकअत बाद फर्ज, 
और नमाज़ इशा के बाद दो रकअत सुन्नत | यह नामज़ पंजगाना की बारह 
रकअत सुन्नतें सब सुन्नते मोवाक्किदा हैं। 


८ 
८ 
६ 
८ 
सुन्नतैगैर मोवक्किदा :- वह है जिसको हुजुर अकदस सलल्लला ६ 
सु हुजु हु ( 
८ 
्‌ 
हे 





अलैहि व सल्‍्लम ने किया हो | और बगैर किसी उज्ध (मजबुरी) के कभी कभी 
इसको छोड़ भी दियां हो [इसको अदा करने वाला स्वाब पायेगा | और इसको 
छोड़ने वाला गुनाहगार नहीं | जैसे अस्र के पहले की चार रकअत सुन्नत 
और इशा से पहले कि चार रकअंत सुन्नत कि यह सब सुननते गैर मौवक्किदा 
हैं। सुनन्‍नते गैर मुवाक्किदा को सुन्नते जायदा भी कहते हैं। 
मुस्तहब :-- हर वह काम है जो शरीअत की नजर में पसंदिदा हो । और 
उसको छोड़ देना शरीअंत की नज़र में बुरा भी न हो | चाहें इस काम को 
हुजुरे अकरम ने किया हो या उसकी तरगीब (रगबत, चाहत) दी हो | या उलमा ( 
सालेहीन ने इस को पसन्द फरमाया | चाहे हदीसो में उसका जिक्र न आया 
हो | मुस्तहब को करना स्वाब और उसको छोड़ देने पर न कोई अजाब है 
न कोई अताब | जैसे वजु मे किवला की तरफ मुह करके बैठना, मीलाद शरीफ, रे 
वगैरा | मुस्तहब को मनदूब भी कहते हैं। क्‍ 
मुबाह:- वह है जिस का करना और छोड़ देना दोनों बराबर हो | जिसके ! 
करनेमें न कोई स्वाव हो, और छोड़ने में न कोई अजाब ।जैसे लज्ीज गीजाओ 
का खाना और नफीस कपड़ों का पहनना वगैरा | 
हराम :- हराम वह है जिसका सबूत यकीनी शरई दलील हो | का 





ग्र 
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न ४ 


जरूरी और एकमर्त बा भी कसदन (जान बुझकर) करने वाला फास्ट 
व जहन्नमी और गुनाहे कबीरा का मुरतकिब है| और इसका इन्कार करने 
वाला काफिर है | खूब समझ लो कि हराम फर्ज के मुकाबिल (सामने) है यानि 
फर्ज का करना जरूरी है और हराम का छोड़ना ज़रूरी है। 

मकरूह तहरीमी :- वह है जो शरीअत की जीन्नी दलील से साबीत हो 
इसका छोड़ना लाज़िम और बाइसे स्वाब है | और इसका करने वाला गुनहगार 
है।अगरचे इसके करने का गुनाह हराम के करने से कम है | मगर बार-बार 
इसको करना गुनाहे कबीरा है (बड़ा गुनाह है) अच्छी तरह ज़हननशीन करलो 
कि यह वाजिब का मुकाबिल है यानि वाजिब को करना ज़रूरी और मकरूह 
तहरीमी को छोड़ना ज़रूरी है। 

इसाअत :- वह है जिसका करना बुरा | और कभी इतेफाकिया करने 
वाला लाइके इताब (नाराजी, गुस्सा) और उसको करने की आदत बना लेने 
वाला मुस्तहके अज़ाब है | याद रहे कि यह सुन्नते मौवक्किदा का मुकाबिल 
है | यानि सुननते मौवक्किंदा का करना स्वाब और ना करना बुरा है। और 
इसाअत को छोड़ना स्वाब और करना बुरा है| 

मकरूह तन्जीहि :- वह है जिसका करना शरीअत को पसन्द नहीं मगर 
इसके करने वाले पर अज़ाब नहीं होगा। यह सुन्नते गैर मोवक्किदा का 
मुकाबिल है। क्‍ झा 

खिलाफे औला :- वह है कि इसको छोड़ देना बेहतर था | लेकिन अगर 
कर लिया तो कुछ मुज़ायका नहीं | यह मुस्तहब का मुकाबिल है। 






ह 
दि 





जान का०#न।बबाक कक 


62%26526526%265265265%267%2 
6%26%256%5265%265%526%26%2 652 56%265%2655:2652 





जरके)७५० ८५० ०३५० ०५७८० 


हा अरब कक 





४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 





बिस्मिललाह हिर्रहमानिरहीम 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला | 
-इमाने मुफस्सल :- 













क्‍ ००-2४ ८) ।4%9)%--“2 





टड2442/%& 
न >हँ 
72209॥2,220 


अडद92622ए72250:7 777 (60८५० /:722.०.०2.//८५/७७2 ॥3/.६॥४० ५ 


22905/2:.50॥8 03% ५ 









बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम्‌ 
. आमन्तु मन्तु बिललाहि व मला इ क तिही व को तो बिही व रोसोलेही वल 
यौमिल-आखिरे वल कदरे खुैरेही व शर्रेही मिनल्‍लाहि तआला वल 
बाअसि बाअदल मौति 
तर्जुमा :- मैं ईमान लाया अल्लाह पर | और उस के फरिश्तों पर | और 
उसकी किताबों पर। और उसके रसूलों पर | और कियामत के दिन पर | 
और उस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर का खालिक अल्लाह है | और मौत 


(552 6532 655 
652 5%:655%52565%56%5 55४2 555 


के बाद उठाऐ जाने पर। 





7०००७ ०७ 
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-: इमान मुजमल :- 
बविस्मिललाहिर्र हमानिर्र हीम 


92722: %८ 5 7 28. 4 #4/4५ ; ८ 


। ६४३६ ०....2 





आमन्तु बिल्लाहि कमा हु व बि असमाएही व सिफातिही व कबिल्तु 
जमी अ अहकामिही ईकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकम ब्रिल कलिबि -| 
तर्जुमा :- मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसाकि वह अपने नामों ओर अपनी 
सिफतो के साथ है | और मेने उसके तमाम एहकाम कबुल किये, जुबान से 
इकरार करते हुए और दिल से तस्दीक करते हुऐ। 
-: ईस्लाम के छः: कलनमें :- 


पहला कलमा तैय्यब 48९) () 9200 >-५४६८9 ७ |०0)9 


ला ईलाहा ईलल्ल ला हु मुहम्मदुर्र रसुल ल्‍्लाह' 
तर्जुमा:- अल्लाह के इलावा कोई भी ईबादत के लायक नहीं, मोहम्मद 
सल्‍ल ला हो अल्यही व स्वल्ल्म अल्लाह के रसुल हैं। 


६ 
4 
८ 
६ 
६ 
८ 
ट 
८ 
८ 
८ 
८ 
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ज्याबना अरे» ॑ा------ |०--  न्मॉिस......ुु.......3. ०-५. 
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दुसराकलमाशहादत:- ८4 ८८२८५ "८५5 ६७» 50-२४ ६5॥ 
अशहद अल्लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरी क लहू व अशहदु अन्न 
मुहम्मदन अबदोहू व रसूलोहू 
तर्जुमा :- मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा (इलावा) कोई मअबूद 
नहीं वह अकेला है | उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि वेशक 
मुहम्मद सल्‍्ललाहु अलैहि वे स्लल्‍लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। 
तीसरा कलिमा तमजीद :- 


! 

५ 

६ 

4 

६ 

( क्‍ 
६ 30402॥4॥0#* 
|... 800200/0 
( 

८ 

( 

॥ 

६ 

॥ 





पृ 







20०020900) 


सुबहानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि व ला इ ला ह इल्लल्लाहु वल्लाहु 
अकबर व ला हो लव ला क्‌ व त इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अजीम 

तरजुमा :- अल्लाह पाक है और सब तारीफ अल्लाह के लिये है। और 
अल्लाह के इलावा कोई मअबूद (पूजने योग्य) नही ।और अल्लाह बहुत बड़ा 

।गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक नहीं मगर अल्लाह 
की तरफ से जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है। 






लि...%- मी. वमिकनलिफनलद मीन लिकमिक-.6.. शक". 
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क्‍ . “”:चौथा कलिमा तीहीद:- 





हे 
दि 





450 ,.#%59 ६5.2-550,)5) 50) 
<<५25#४८ >.<3)4१2<02॥ 57 
०5४५५०१5३5१;४<-.542235 ह€&->#5 
उ०5&&] 92:४2 5 3७5 
»22.35 ढक 2 8. ्ट्‌ ् १९-८८ 
लाइला ह इल्लाल्लाहु वहदहू ला शरी क लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु 
युहई व योमीतु व हो व हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा, ज़ुल जलालि वल 
इक्रामि बि य देहिल खैर, व हुव अला कुल्ले शयइन कदीर 
तरजुमा :- अल्लाह के-इलावा कोई मअबुद (पूजने लायक) नहीं वह 
अकेला है | उसका कोई शरीक़ नहीं उसी के लिये है बादशाही और उसी 
के लिये तारीफ है। वही जिन्दा करता है और मारता है। और बह जिन्दा 
है उस.को हर्गिज़ कभी मौत नही आएगी | बड़े जलाल और -बज़ुर्गी वाला हैं। 
उसके हाथ में भलाई है। ओर वह हर चीज़ पर कादीर है। 


-: पांचवा कलिमा इंस्तिगफार :- 


&<530 ४625 ब्फप््य्थ्ग 
८25 >-55) ० दर ॥९ (७ ।6» 2:८5 ८८6 
-"<०)०४०४८5: ><७#<७) 
५275-४८: --558 ८:८5 ५५ 
29355 5557२ »४#»एड:ड 
32 5०9८)>०)॥ ५५५ ५ १५। ४$-#% 
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अस्तगफिरुलला ह रब्बी मिन कुल्ले जम्बिन अजनबतुहू अम दन आह 
खत अन सिर्र औ अलानि य तवँ व अतूबु इलैहि मिनज्जम्बिल लज़ी आअ 

्‌ ल मु व मिनज्ज़म्बिल्लजी ला आअलमु इनन क अन त अल्लामुल गुयूबि व ! 
सत्तारुल ओयुबि व गफ्फारु ज्जुनुबि व ला हवव लव ला कू व त इल्ला 





बिल्लाहिल अलीइल अजीम 


. ४ तर्जुमा :- मैं अल्लाह से मआपफी मांगता हुं जो मेरा पालन हार है| हर ! 


गुनाह से जो मैंने जान बुझ कर किया या भूल कर | छुप कर किया या ज़ाहिर 
होकर और मैं उसकी बारगाह मैं तौबा करता हुंउस गुनाह से जिस को में 
नहीं जानता (ऐ अल्लाह) बैशक तू गैबों (छिपी चीजों) को जानने वाला हैं 
और ऐशों का छिपाने वाला और गुनाहों को बखशने वाला है। और गुनाह 
से बचने की ताकत और नेकी करने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद 
से जो बहुत बुंलंद अज़मत वाला है। 

. -४ छठा कलिमा रद्े कुफ्र :- 





८ 
६ 


नी 


५ 

५ 

्‌ 

पी हम ६ 
८ 22900%:02४% ४ 
८ 
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अल्लाह॒म्म इननी अऊ जु बि क मिन अन उशरि क बि क शयऔ व 


» 0४७“ ४ंआंां। 
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आलमुबिही वअस्तगफिरो क लिमाला आ अल मु बिही तुब्तु अनहु वतवर्रातु 
(! मिनल कुफरि वश्शिकें वल किज़बि वल गी ब ति वल बिद अति वन्नमी म 
(! ति वल फ्वाहिशि वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा व अस्लम्तु व आमनतु 
व अकूलु लाईला ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 
तरजुमा - ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगत। हूं | इस बात से कि मैं किसी 
! शै को तेरा शरीक बनाऊं जान बुझ कर और बख्शिश मांगता हूं तुझ से उस 
(शिक) की जिस को मैं नहीं जानता और मैंने उससे तौबा की और मैं बेजार 
हुआ कुफ़ से और शिर्क से और झुँठ से और गीबत से और बिदअत से और 
४! चुगली से और बेहयाइयों से और बुहतान से और में कहता हुँ कि अल्लाह 
के इलावा कोई एबादत के लाइक नहीं और मुहम्मद सल्‍लला हु अलैहि व 
सलल्‍्लम अल्लाह के रसुल हैं | 


नोट :- कुरआन शरीफ को पढ़ने का यह मतलब है कि तमाम हरूफ 
मखारिज से अदा किये जाये | इस तरह कि हर हरफ दूसरे हरफ से सही 
तौर पर अदा हो जाऐ | इसलिये हम यहां अरबी मैं भी सुरतें लिख रहे हैं। 
आपका सबसे पहला फर्ज है कि जहां-जहां अरबी की सूरते वगैरा हों उन्हें 
किसी मौलवी साहब से और हो सके तो हाफिज व कारी से सही तरह मखारिज 
के साथ सिख लें | कारी हज़रात आप को मखारिज सिखा देंगे याद रखें 
अगर आप ने इस से लापरवाही बरती तो आप की नमाजे अकारत जाऐंगी। 
नमाज हरगीज़ ना होगी | क्योंकि मखारिज से कुरआन पढ़ना सिखना 'फर्जे 
ऐन' हैं। 


दि 


>_-...........>>मममा,.. न... जनम कमर. 
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बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम _ 

अ-लम्‌ त्त-र कै-फ फ-अ-ल रब्बु-क बि-अस्हाबिल्फील ! ( 
अ-लम्‌ यज- अल्‌ कैदहुम्‌ फी तज्‌लीलिंव। ]व अर्‌स-ल अलैहिम्‌ तैरन्‌ 
अवाबील [] तर्मीहिम्‌ बिहिजा-रतिम्‌ मिन सिज्जीलिन [_] ( 

-ज-अ-लहुम्‌ क-अस्फिम - मअ-कूल |. 

तर्जुमा :- ऐ मेहबुब क्या तुम ने ना देखा, तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों 
का क्‍या हाल किया। क्या इन का दांव तबाही में ना डाला | और इन पर 
परिन्दों की टकड़ीया भेजी | कि उन्हें कन्कर के पत्थरों से मारते | तो उन्हें 
कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती । 
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िः है. है 

श्र हाँ ह़ कु | है. 324! रु 
“ आह का “मे ही 3 शलाका ४ का ! मं हे हर ञ््‌ हम शक ४ 
कप सा नी है आह 2 नह 
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का 457६ घएय 94% 


(2०2१+> (७-५ (8-१८) 8 2१ 


है का सा कि: जय कु. का ऋ. 
कण हान जा बा गाज के 4 शक तल 
है जो | छा व, अं 
बच / ही है कु हज अं, न 
हा के व 
- + है 
हि 
रा 
| 
ह' 





बिस्मिल्लाहिर्रहमानिररहीम 

लि- ईलाफि क्रैशिन [] ईलाफिहिम्‌ रिह--ल-तश्‌ - शिताई वस्सैफ 

_] फलयअ-बुदू रबु-ब हाजल्बैति [] ल्‍लज़ी अत-अ >महुम्‌ मिन 
जूजिव- ०व अमना हुमभिन खौफ0.. /£ 

तर्जुमा :- इसलिये कि कुरैश को मेल दिलाया | उनके जाड़े ओर गर्मी 
दोनों के बीच में मैल दिलाया तो उन्हें चाहिये इस घर के रब कि बन्दगी करें | 
जिसने उन्हें भूख में खाना दिया | और उन्हें एक बड़े खौफ से अमान बख्शा | 


62967%369965%96%5%9 659 659 659 659 655 659 
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#. 3... + हरे दे * # 3) हर गज है हर | 
_#5४56372053 6 ५:90 ८3४ 53॥ &2४ 
0.256 ५४5०-८७) 2८० ५४ ५४ (५८ 
5७5». 622:०८,० ८ ८५४॥ 8 ८0.४ 


ही न 
ट. 9 जाई अ्आनाीफिनी +ा कं. आ '॥ ६6 खजी जाओ हल । 


(७ (७ ३-६० (2 | (22%४->+टरे 9 (0) (७१% ४४... (०:०) | 





बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम 
अ-र-ऐ-तल्लजी युकज़्जिबु बिददीन _] फ-जालिकल्लजी 
अ-अल-यतीर्मा-] व ला यहुज़्जु अला तआमिल्‌ - मिस्कीन [] 
लता न रावण [_] अल्लजी-न हुम्‌ अन्‌ सलातिहिम्‌ साहुन 
-न हुम्‌ युराउ-न [) व यमून-अूनल-माअर्ना] 
तर्जुमा :- भला देखें तो जो दीन को झुठलाता है | फिर वह वो है जो यतीम 
[को धक्के देता है | और मिसकीन को खाना देने की रगबत नहीं देता | तो उन 
तह की खराबी है | जो अपनी नमाज से भुले बैठे हैं । वह जो दिखावा 
हैं। और बरतने की चीज़ मागने से नहीं देते | 
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७०५००॥५० ८४८५८ ६| 
. “बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम, क्‍ 
इनना अअतैना कल कौसर [_ फसलिल लि रब्बिक व नहर [_] 
इनन शानि अ क हुवल अब्तर [] 


तर्जुमा :- ऐ महेबुब बेशक हमने तुम्हे बेशुमार खुबीया अता फरमाई | 
तो तुम अपने रब के लिये नमाज़ पढो | और कुर्बानी करो | बैशक जो तुम्हारा 
दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। 
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हि. । कक... हि & 





7%96%96%96%०6/<__व5 3 
० बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम « 

कुल या अय्युहल काफिरून [ला अअबुदु मा ताअबुदू न वला अनतुम 
आबिदू न ना अअबूर्दा ] वला अना आबिदुम मा अबत्तुम व ला अनतुम आबिदू 
न मा अअबुर्दा ] लकुम दीनुकूम वलियदीन 
तर्जुमा :- तुम फरमाओ | ऐ काफिरों | ना मैं पुजता हूँ जो तुम पुजते हों | 
और ना तुम पुजते हो जो मैं पुजता हूं | और ना मैं पुजुंगा जो तुम ने पुजा | 
और ना तुम पुजोगे जो मैं पुजता हूं | तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन | 





ष्ड 


पद 





लि मिली. मी, की. मम आजा या का का था ए था था था थे शा आओ एज का एज करारा कर फरार शक करता क्र करता 
ह। न न. ल्‍नन बन 






जी थे 2 मी. मी मी मी मी ये या की 9 मी मा की मी मी मी मी मी मो मी मी मी मी न मी मी मी मम आय मी मी की मी मी मी मी मी मी की मी थी की मय की आम मम मी मी मी मी आम की मी मम मे मी मी मी पी वी वी व आओ वे मी मम की 


्् आए 
>> ६-० 
ग.. मी 
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समन ककल 
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6&56%&596%%5 6%&56%56६%5० 6%५० 6%%5 6%&०2 6%56%0276%5:6%56&%5 6%&5%5 6४9 


र््रः 


० बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्हीम . 

इजा जा अ नसरूल्लाहि.वल फतहु [| वर अतनना स यद खुलून फी दी 
निल्‍लाहि अफवाजा [_] फसब्रिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु का न 
तौवाबा [_] 
'तर्जुमा :- जब अल्लाह की मदद और फतह आये | और लोगों को तुम 
देखों कि अल्लाह के दीन में फौज-फौज दाखिल होते हैं | तो अपने रब कि 
सना करते हुये उसकी पाकी बोलो | और उससे बखशीश चाहो | बैशक है. 
बहुत तौवा कबुल करने वाला है | 
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((र्ट हम है (८ ८ 2६ 
(५, 4५. ५३4४७५4६.७००|०००५८८० ५७ ७ ४००५० 
का 4:९:2।५ हा धरा ०3 | ६ ५०८ ८) ८ 
| है कक 5 ८.५ | कक कह (७.०. >> हूँ: (_>0 “]॥ ! (६८ /ॉ 





“बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्हीम६- - --__ 
तब्बतयदा अबी लह बिवँ व तब्ब [] मा अगना अनह मालुहू वमा क स 
ब[]स यस्ला नारन ज़ात ल ह बिवँ [] व.मर अतुह हम्मा लतल हतबि 
[| फी जीदिहा हब्लुम मिम्मसर्दी ] 
तर्जुमा :- तबाह हो जाऐं अबु लंहब के दोनों हाथ और वह तबाह हो ही 
गया | उसे कुछ काम न आया उसका माल,| और न जो कुछ कमाया | अब 
धन्सता है लप्ट मारती आग में वह और उसकी जोरू | लकड़ीयों का गट्‌ठा 
सर पर उठाती | उसके की गले में खजुर जुर की छाल का रस्सा | 
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0-0 आन की कि की बल लव वल कमल कजली 
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कु 3 वनत32६ल्‍₹ल्‍ललल;६ल्‍लरन 





च[7060656७6 77 2 


(800 





सिाकम 


2 














4 26 25॥%/ 00८ ६ 
कया 


८ 

(( 

(! 

९! 

बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम ६ 

कुल हु वल्लाहु अहद [] अल्लाहुस समदु [ लम यलिद वलम यूलद (! 

[_] वलम य कँल्लहू कुफ॒वन अहद [॥ ज्क न ४ 
तर्जुमा :- तुम फरमाओ वह अल्लाह है वह एक है | अल्लाह बे नियाज 

है । न उसकी कोई औलाद | और न वह किसी से पैदा हुआ | और न उसके (! 

जोड़ का कोई | 2 

८ 

! 

6४ 
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5596%965965०54__ 8_ _25%52659652 
विरिगल्लाहिरहगानिरहीम 
0 कुल अऊज़ु विरब्बिल फ ल कि 0 मिन शर्रि मा ख़लक़ 0 मिन 


शर्रि मास्किन इज़ा वकब 0 व मिन शर्रिन नफ़्फासाति फिल ओ क़॒ दि 
व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद 0 
तर्जुमा :- तुम फरमाओ में उसकी पनाह लेता हूं जो सुबह का पैदा करने 
वाला है । उसकी सब मख़लुक के शर से |और अख्चेरी डालने वाल की शर 
से जब वह डुबे | और उन औरतों के शर से जो गिरहों में फुंकती हैं | और 
हसद वालों के शर से जब 


॥ 





रे 


652 (5८) 


४ 








; (52 
45.0] 6 (४५ ५0०७७ 75,27७ 
29० ४८५ ४ 2४. 22७ ४6) 
७०४०५ 54 ०५० ४४,५०5 /,:2 


“विस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम, 

कुल अऊज़ु बिरब्न्नासि [) मलिकिन्नासि [] इल्लाहिन्नासि [] मिन 

शर्रिल वस्वासिल [ खनन्‍नासिल- लजी यु व स्विसु फी सुदूरिन्‍्नासि [] मिनल 
जिन्‍नति वन्नास [] 

तर्जुमा :- तुम कहो में उसकी पनाह में आया जो सब लोगों का रब 

है । सब लोगों का बादशाह | सब लोगों का खुदा | उसके शर से जो 94 

में बुरे खतरे डाले | और दुबक रहे | वह जो लोगों के दिलों में वस वसे डालते 





श्र 
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.. 





४! हैं जिन और आदमी | 


ना पढे की पहली रकात में कुल हो वल्लाह पढ़ी और दूसरी में 'तब्बतयदा' 
इसकी मुमानिअत है और यूं पढ़ना गुनाह है | 


समझते हुऐ चन्द अकीदे पेश हैं | चूंकि तमाम दीनी काम (नमाज, रोजा, 
जकात वगैरा) के सही होने के लिये शर्त है कि अकाईद सही हों | बगैर अक़ीदा 
सही किये कोई ईबादत फर्ज वाजिब निफल वगैरा कबुल नहीं हो सकते । 
क्योंकि सही अक़ीदा ही मुसलमान होने की शर्त है। 


ना अफआल में ना अहकाम में ना इसमा में | 





हे 


नोट :- नमाज वगैरा में उपर की तरतीब से ही सुरते पढ़े | मसलन यू 


अकीदे का बयान 


नमाज़ का बयान करने से पहले कुछ सही अकाईद का बयान जरूरी 


८%":26%565%52 55५० 655:2655-2652 


बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि उसुल मज़हब से आगाह नहीं । ऐसे लोगों 


के लिये सच्चे अकीदे की बहुत शदीद जरूरत है | खास तौर से ऐसे ज़माने 
में कि गन्दुम नुमा जौ फरौश बहुत से हैं | कि अपने आप को मुसलमान कहते (( 
बल्कि आलिम कहलाते हैं |और हकीकतन इस्लाम से उनको*"क॒छ ईलाका 
नहीं | ना वाकिफ मुसलमान उनके फरेब में आकर मज़हब और दीन से हाथ 
धो बैठते हैं | लिहाजा मुसलमान भाईयों के लिये सच्चे अकीदे जो निहायत 
जरूरी हैं बयात किये जाते हैं ।बिरदराने इस्लाम इनको पढ़ कर इमान ताज़ा 
करें | यह तमाम अक़ीदे किताब बहारे शरीअत के पहले हिस्से से नकल किये 
गये हैं। 


-: अल्लाह के मुताल्लिक अकीदे :- 


+ अल्लाह एक है | कोई उसका शरीक नहीं ना जात में ना सिफात में 


&6%5265%5265%265%:2 55:22 05:22 55० 


2. वह वाजिबुल वजुद है यानि उसका वजुद जरूरी है |और अदम (यानि 
ना होना) ना मुमकिन है| 





अए०० 
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बी हि 2] 






. (६ 20 
3, वह कदीम है यानि हमेशा से है ।अजली के भी यही मानी हैं | वह बाकी 
(! है यानि हमेशा रहेगा। और इसी को अबदी कहते हैं | 






रा 


४! 4 सिर्फ वही इसका मुरतहक है कि उस की ईबादत (पुजा) की जाये | 
5, वह बेपरवाह हैं किसी का मोहताज नही और तमाम जहान उसका मोहताज | 
( ७ जिस तरह उसकी जात कदीम, अजली, अबदी, है सिफात भी कदीम, अज़ली 
४! अबदी हैं। 
7 ना वह किसी का बाप ना बेटा ना उसके के लिये बीबी जो उसे बाप या 

बेटा बताये या उसके लिये बीबी साबित करे काफिर है | 

8५ वह 'हय्य' है । यानि खुद ज़िन्दा और सब की ज़िन्दगी उसके हाथ 
में है। जिसे जब चाहे जिन्दा करे | और जब चाहे मौत दे | 

9, हयात कुदरत, सुनना, देखना, कलाम, इल्म, ईरादा उसकी सिफाते 
जातिया हैं ।मगर कान, आंख, जुबान से उसका सुनना देखना कलाम करना 
नहीं कि ये सब इजसाम (जिस्म के हिस्से) हैं | और ईजसाम या जिस्म - 
से वह पाक है । हर पस्त से पस्त आवाज को सुनता और हर बारीक से बारीक 
को जो खुर्दबीन से भी महसूस न हो देखता है| 

0, हकीकतन रोजी पहुंचाने वाला वही है । मलायका (फरिश्ते) वगैरा 


८ 
५ 
८ 
८ 
ह 
८ 
(! वसाईल वसाईत (वास्ता) हैं। 
८ 
॥! 
६८ 
ह! 
४ 


>यमाा...--आशिकक.. >-..-गॉकिक०---...>क... 


।० जो अच्छा काम करे उसे अल्लाह की तरफ से होना समझे | और 
जो बुराई सरज़द हो उस को शामतें नफूस (अपने नफस की खराबी) तसब्बुर 
करे | 


गा... 


७0969 609 6909 679 69679 6709 6:०७ 6०७७१ 6:४०9 6१८७ 


(००... ---: 


-5 एक खास और जरूरी मसला :- 
अल्लाह तआला सिम्त (यानि पूरब, पच्छिम, उत्तर, दक्षिण उपर-निचे 
दायें-बायें) से पाक है । यह कहना कि अल्लाह आसमान पर है | व ज़मीन 
पर हम गलत है | या यूँ कहना की उपर वाला जाने यह भी गलत है। 
अगर कोई अल्लाह के लिये मकान (जगह वगैरा) साबित करे वह काफिर 


ठक2, 
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कं तउताउताउत दा 72072572772072० १० 
यह कहना कि वह हर जगह मौजूद है | यह कहने से भी जगह साबित 
८ होती है | इसलिये ऐसा कहना भी कूफ्र है । वह जगह (स्थान) से पाक है | 
(! यह हिन्दुओं का अकीदा है कि ईश्वर कण कण (ज़र्रे ज़रे) में है ओर हर 
जगह मौजूद है। लेकिन हमारा अकीदा है कि वह जगह हरकत, सुकुन, 
!! शकल, सूरत, निचे-उपर वगैरा-वगैरा से पाक है | 
( हाँ यूं कह सकते हैं कि उसकी कुदरत हर जगह पर कार फर्मा है | हर 
जगह और हर चीज़ पर उसका हुकम चल रहा है | कोई शै (चीज) उससे 
ए्‌ ओझल नहीं | वही परवर दिगारं,मुदब्बिरे कुल कायनात है | उसके 


| 
| 


( हुकम के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता | वह सब का पालने वाला है | वही रोजी 
देने वाला। जिलाने व मारने वाला है। 
। १ हिन्दुओं का अकीदा (मत) है कि ईश्वर सर्वव्यापक यानि हर जगह, हर 
2 चीज में मौजद है| तो क्या हर मादा की फुरज़, हर आदमी की मकुंअद 
(पाखाने की जगह) हर पाखाने की ढेरी में मौजूद होना बल्कि घुला मिला 
| (! होना साबित | निजासत का कीड़ा भी इतना घिनौना नहीं होता [| क्या इन्होंने 
(( खुदा को पहचाना? इनका अकीदा है क वह सब जगह में रमा हुआ हैं फर्ज 

करो एक शख्स ने दूसरे के जुता मारा तो ये जिस हवा में चल कर जुता 
( उसके बदन पर पड़ा तो इस रास्ते में उनका ईश्वर था या नही? नही क्‍यों 

होगा | वह सब जगह है और.जब यहां भी था तो जुता आते हुऐ देख कर 
( हट गया? हट तो सकता नही वरना हर जगह न रहा | यह जगह खाली रह 
( जायेगी | तो ज़रूर जुता उसमें से गुज़रा | अजीब ईश्वर है कि जुते से फट 

गया । फिर उस सख्श के जिस हस्से पर जुता पड़ा वहां भी ईश्वर था या 
(! नहीं 'ना' केसे होगा | वरना हर जगह ना रहा और जब हर जगह है तो वहां 
!! भी था। तो अब बताओं ये जुता किस पर पड़ा | और ये लोग यह भी मानते 

हैं कि वह उलटा भी है और सीधा भी | तो काश सिर्फ उलटा होता तो के 
(! पांव पर लगा । सीधा भी है तो जुता सिर पर पड़ा । यह है आर्य समाजियों 


०७०४ ८०००००७००७०००७७४००५०७१०७१०००१०७७१८०७१००७१०००१०० (दि 
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ः 


)र हिन्दुओं का ईश्वर | क्या इन्होंने खुदा को जाना? 
खूब ध्यान रखें,गैर मुस्लिमों का यह अकीदा कि ईश्वर हर जगह मोजुद 
है| इसी तरह जाहिल मुसलमान भी बक देते हैं कि खुदा हर जगह मौजुद 
है| आप पर फर्ज है फौरन तोबा करें और पढ़े - 
ला इलाहा इललललाहु मुहम्मदुर रसुलुल्लाह'' 

अल्लाह तआला सब सुन्‍्नी मुसलमानों को हिदायत दे और सच्चे दीनी 
अक़ीदे सीखने की तोॉफिक अता करे | आमीन | 

इसकी ज़्यादा तफसील देखनी हो तो फतावा रजवीया जिलद अव्वल 
पढ़िये 





दि 








)2० उसका इलम हर शे को घेरे हुवे हैं यानि हर चीज, हर हिस्से, कुल 
चिज़े, मौजूद हो या न हो, मुमकिन नामुमकिन सब कुछ सब को अज़ल से 
जानता था और अब जानता है और अबद तक जानेगा। चिजे बदलती है 
और इसका इल्म नहीं बदलता । 


( 
( 
( 
! 
( 
( 
८ 
६ 
/! 33५ दिलों के खतरे वसवसे सब से बा खबर और हर ज़र्रा उस के पेशैनजर | 
( 
८ 
4८ 
६ 
८ 
८ 
४८ 


56%४०96%%5 ८१०65" ८55०2 65% 5४० (७० (४2० 


उसके इल्म की कोई इन्तिहा नहीं । वह हर गायब व हर हाजिर को जानता 
[ 

4५ इलमे जाती उस का खासा है | जो सख्श इलमे जाती गैब या शहादत 
का गैर खुदा के लिये साबित करे काफिर है । इल्मे जाती के ये मानी हैं कि 
बगैर खुदा के दिये खुद हासिल हो | 

१5, वह हर चीज़ का खालिक व मालिक है। 

6. वह जैसा और जो चाहे करे | किसी को उस पर काबू नहीं और न 
कोई उसके ईरादे से बाज़ रखने वाला | उसको न उंघ आये न नींद | तमाम 
आलम व कुल मखलुक का निगाह रखने वाला न थके न उसे उंघ आये | 

7« तमाम आलम का पालने वाला है | माँ बाप से ज्यादा मेहरबान " 
वाला | उसी की रहमत टूटे दिलों कासहारा है | उसी के लिये बड़ाई अजमत 


654 


659 659 659 65.9 659 


ला 26 22065" कर र फट, ०, >.हक्‍ "शशि मम .....ुु......-मम. >मीशिक....... 
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हनन पककइल न कल न्फाज्िला 
"गा गहहन्कोौ--.वघ--.ध्च-जा 





(02#:22%2/05#%:2/0%:/०>%५__2३3 ०» राग प 
| माँओं के पेट में जैसी चाहे सूरत बनाने वाला | गुनाहों का बखशने वाला 





तौबा कबुल करने वाला | कहर व गजब फरमाने वाला उसकी पकड निहायत 
सख्त है। जिससे बे उसके छडाये कोई छूट नहीं सकता | 
१8, वह चाहे तो छोटी चीज को बड़ी कर दे और बड़ी को छोटी । जिस 
को चाहे बुलन्द कर दे, जिसको चाहे परत | ज़लील को इज्जत दे दे और 
इज्जत वाले को जलील करदे | जिसको चाहे राह पर लाये, जिस को चाहे / 
सीधी राह से अलग कर दे | जिसे चाहे अपने नज़दीक बनाले और जिसे चाहे 


६ 
६ 
( 
६ 
(( मरदुद कर दे | जिसे चाहे दे और जो चाहे छीन ले | वह जो कूछ करता है ( 
( 
६ 
६ 


०6965 6597 


करेगा | अदल व इन्साफ है। वह जजुलम से पाक व साफ है| 
9, मज़लम की फरयाद को पहुंचता और जालिम से बदला लेता है । ( 
उसकी मर्जी व इरादे बगैर कुछ नहीं हो सकता। मगर अच्छे से खुश होता ( 
है और बरे से नाराज़ | 
20. आंख देखती है, कान सुनता है । आग जलाती है, पानी प्यास बुझाता (! 
है | मगर वह चाहे तो आंख सुने, कान देखे | पानी जलाऐ आग प्यास बुझाये । (! 
न चाहे तो लाख आंखें वाला हो दिन को पहाड़' न दिखे । करोड़ा आगें हा 
( एक तिनके पर दाग न आये | किस क॒हर की आग थी जिसमें इब्राहीम अलैहि 
ट सलात व स्सलाम को काफिरो ने डाला | कोई पास न जा सकता था | गौफन ( 
में रख कर फैंका | जब आग के मुकाबिल पहुंचे जिब्राईल अमीन हाजीर हुवे 
और अर्ज कि इब्राहीम कुछ हाजत है | फरमाया है मगर तुम से नहीं | अर्ज ( 
की फिर उसी से कहिये जिससे हाजत है। फरमाया जिससे हाजत है वह (! 
खुद जानता है कि मुझे क्या हाजत है। फिर कया कहूं। 
अल्लाह अज्ज़ व जलल्‍ल ने इर्शाद फरमाया “ऐ आग ठंडी व सलामती 
४ हो जा इब्राहीम पर” इस इर्शाद को सुन कर रूऐ जमीन पर जितनी आगे ४ 
थी सब ठंडी हो गई | कि शायद मुझी रे फरमाया जा रहा है और यह आग 
तो ऐसी ठडी हुई कि आलिम फरमाते है कि अगर इस इशदि के साथ 'सलामुन ' > 
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का लफज ना फरमाया जाता कि इब्राहीम पर ठंडी और सलामती हो जा 
तो इतनी ठंडी हो जाती कि उसकी ठन्डक से तकलीफ होती |(माखूज इज 
बहारे शरीअत हिस्सा अबवल 


| नबुवत के बारे में अकीदे| नबुवत के बारे में अकीदे क्‍ 


(माखूज इज बहारे शरीअत) 

मुसलमान के लिये जिस तरह जात व सिफात का जानना ज़रूरी है | 
क्योंकि किसी जरूरी बात का इन्कार या ना मुमकीन को मुमकीन कह देने 
से काफिर ना हो जाय। 

इसी तरह यह जानना भी जरूरी है कि नबी (पैगम्बर) के लिये क्या जाईज 
है | और क्‍या वाजिब और क्या नामुमकिन | क्योंकि वाजिब का इन्कार और 
नामुमकिन का इकरार काफिर बना देता है | इसलिये यह हो सकता है कि 
आदमी नादानी से गलत अकीदा रखे या गलत बात जुबान से निकाले और 
हलाक हो जाऐ यानि काफिर हो जाये | 

अकीदा:--नबी उस बशर को कहते हैं | जिसे अल्लाह तआला ने हिदायत 
के लिये “वहीय' भेजी हो | और रसुल बशर ही नहीं होता बल्कि फरिश्तों में 
भी रसुल हैं | 

अकीदा :- अम्बिया सब बशर थे ओर मर्द नकोई जिन नबी हुआन औरत | 

अकीदा :- नबी होने के लिये उस पर 'वहीय' नाजिल होना जरूरी है। 
चाहे फरिश्ते के मार्फत हो या बगैर वास्ते के | 

अकीदा :- नबीयों पर अल्लाह तआला ने आसमानी किताबें नाजील 
फरमाई | उनमें से चार किताबे बहुत मशहुर हैं | 

(]) तोरेत :- हज़रत मुसा अले यहि स्सलाम पर (2) ज़बुर :- हज़रत 
दाऊद अलैय्य हिरसलाम पर | (3) इन्जील:- हज़रत ईसा अलैय्य हि स्सलाम 
पर | 


्र 





९ 





पद 
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क्ँ 
। 






ष्द 
दि 


(4) क्रआर अज़ीम :- कि सब से अफजल किताब है । सब से अफूजल 
रसूल हुजुर पुरनूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तुफा सल्‍लला हुं अलैहि व 
सल्लम पर | कलामे इलाही में बाज का बाज में अफज़ल होना उसके ये मानी 
हैं | कि हमारे लिये इसमें स्वाब ज़्यादा है । वरना सब आसमानी किताबें और 
सहीफे हक हैं और सब कलामे ईलाही हैं | उन में जो कुछ इर्शाद हुआ सब 
पर इमान जरूरी है। मगर यह बात हुई कि अगली किताबों की हिफाजत 
अल्लाह तआला ने उम्मत के सुपुर्द की थी । उनसे उसकी हिफाज़त न हो 
सकी | कलामें इलाही जैसा उतरा था उनके हाथों में वैसा बाकी न रहा। 
बल्कि उन के बदमाशों ने तो यहां तक किया कि उसमें फैर बदल कर दिया ! 
यानि अपनी ख्वाहीश के मुताबिक घटा बढ़ा दिया। 

अकीदा :- 'वहीय' नबुवत अम्बिया के लिये खास है | जो उसे किसी 
गैर नबी के लिये माने काफिर हैं | नबी को ख्वाब में जो चीज़ बताई जाये 
वह भी 'वहीय' है | उसके झुठे होने का खतरा नहीं | वली अल्लाह के दिल 
( में किसी वकत सोते या जागते में कोई बात इलका (डाली जाती है) है | इसको 
इलहाम कहते हैं। क्‍ 

और 'वहीय शैतानी_कि शैतान की तरफ से दिल में कोई बात डाली जाये 
ये काहीन नजुमीयों, जादुंगरों,.काफिरों और फुस्साक (गुनाहगारों) के लिये 
होती है | इसलिये आज के झुटे बे नमाजी जाहील फकीर, गांजा चरस पीने 
वाले भी पहुंचे हुए, बाबा, हज़रत फकीर सूफी वगैरा वगैरा बन बेठे हैं | और 
मुसलमान उस को 'वलीअल्लाह' समझने लगते हैं। हालांकि वह 'वलीये 

शैतान' शैतान का दोस्त होता है | क्योंकि शैतान उसको अपने रास्ते पर लगा 
(! लेता है । और कुछ बाते उस के दिल में डाल देता है या कोई ऐसी वैसी 
बात जाहीर कर देता है । जिस से मुसलमान गुमराह हो कर उसे 'वली 
अल्लाह' समझता है | जबकि वह शैतानी चक्कर होता है। रे 

फरमाया 


८8%%6%%०6%9०6%965%565%:-:265265%5%<2 
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लिहाजा एक बहुत बड़े फकीर सूफी ने जो सुफीयों के इमाम थे फर 
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3 26 7%५४57%257७55255255७ 
कि अगर तुम किसी को आसमान पर उड़ता देखों या पानी पर चलता देखों 
लेकिन अगर उसका एक भी कदम शरीअत के खिलाफ हो तो उसका यकीन 
ना करो । क्योंकि पेगम्बरे खुदा के खिलाफ रास्ते पर चलने वाला कभी मंजिल 
मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। 

अकीदा :- नबुवत कसबी नही | यानि कोई खूब इबादत करके हासिल 
कर ले ये नही हो सकता। बल्कि ये तो सिर्फ अताऐ इलाही है। कि जिसे 
चाहता है अपने फजल से देता है। 
अकीदा :- नबी का मासूम होना ज़रूरी है और ये असमत नवी और मलक 


८ 
६८ 
५ 
८ 
( 
(फरिश्ते) का खासा है (यानि खास इन्हीं के लिये है) कि नबी व फरिश्ते के (( 
८ 
८ 
८ 
५८ 








सिवा कोई मासूम नहीं | इमामो को अम्बिया की तरह मासूम समझना गुमराही 
व बद दीनी है। 

अकोदा :- अल्लाह तआला ने अम्बिया को अपने गयूब (गैब की बाते) 
पर इत्तला दी है| 

ज़मीन व आसमान का हर जर्रा हर नबी के पैशै नज़र हैं मगर ये इ्में 
गैब के उनको है अल्लाह के देने से है | लिहाजा इनका इल्म अताई (अता 
किया हुआ) हुः और इल्म अताई अल्लाह तआला के लिये नामुमकिन है | 
क्योंकि अल्लाह तआला की कोई सिफत कोई कमाल किसी का दिया हुआ ५ 
नहीं हो सकता बल्कि जाती (स्वयं का) हैं जो लोग अम्बिया बल्कि सैय्यदुल 
अम्बिया सल्‍ल ला ही अलैहिव सल्लम से मुतलक (बिलकल) इलमे गैब का 
इन्कार करते है वह लोग करआन अज़ीम की इस आयत का मिसदाक है | 

कुरआन मजीद की बाज बाते मानते हैं | बाज़ के साथ कूफ्र करते हैं| 
(तुर्जुमा कु्न) 

यह लोग आयते नफी (इन्कार वाली आयत) देखते और उन आयतो से 
जिन में अम्विया को गैय अता किया जाना बयान किया गया हैं का इन्कार 
करते हैं | हालांकि इन्कार व इकरार दोनों हक है। मगर करआन में जहां 


कल मो कम मी कर व ली 
6५०65%96996596 
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फए० 


'कन्‍न्‍्मपाकहण जब “७ण- - ज्वाला 


जनता 


४ 









4 27 ०» >0#*५- 
इल्में गैब ना देने का बयान है | वह इलमे जाती के लिये है। क्योंकि इल्में 
८ जाति सिर्फ खुदा के लिये है और जहां इल्में गैव दैने का बयान कुरआन 
(( है वह इल्में गैब अताई का जिक्र है। और ये अम्बिया कराम का इल्म गै 






36 


अताई ही है। यानि अल्लाह तआला का दिया हुआ है। 
लेकिन यह कहना कि हर जर्र का इल्म नबी के लिये माना जाय ता 
खालीक व मखलूक में बराबरी हो जायेगी सो यह बात बातील महज है। 
कि बराबरी तो जब लाजिम आये कि अल्लाह तआला के लिये भी इतना ही 
(! इल्म साबित किया जाय और ऐसी बात काफिर के सिवा कौन कह सकता 


652 65% 65० 


है। 
८ और जब जाती इल्में गैब और अताई इल्में गैब का फर्क बयान करने रने & 
समझाने के बाद भी कोई बराबरी का इलजाम दे तो यह साफ जाहीर है कि 
यह सख्श इसलाम के खिलाफ है| 
अम्बियाऐएं कराम गैब की खबर देने के लिये ही आते हैं । जन्नत दोजख, 
हशर नशर व अजाब स्वाब गैब नहीं तो क्या है ? 
अकीदा :- अम्बिया कराम तमाम मखलुक यहां तक की फरिश्तों के रसुल 
से भी अफजल हैं | वली कितना ही बड़े मर्तबा वाला हो किसी नबी के बराबर 
नहीं हो सकता | जो किसी गैरनबी को किसी नबी से अफजल या बराबर 
बताये काफिर हैं | 
अकीदा :- नबी की ताजीम फर्ज ऐन बल्कि तमाम फराईज की जड़ है | 
किसी भी नबी की थोड़ी सी तोहीन या उसे ना मानना काफ़र है। 

अकीदा :- तमाम अम्बिया अल्लाह तआला के हुजुर बहुत बड़ी वजाहत ( 
दज्जत, अजमत वाले हैं | उनको अल्लाह तआला के नजदीक चुड़े चमार ६ 
की तरह कहना साफ खुली हुई गुस्ताखी है और कलमा ऐ काफ्र है। ( 
अकीदा :- हजुर सल्‍ल ला हो अलैही व सलल्‍लम खातीमुल नबीय्यथीन हैं 
यानि अल्लाह तआला ने सिलसिला ऐं नबुवत हुजुर पर खत्म कर दिया । 


०65० 56%<265%<-2 5655 65० 659 (४५652 55%: 65० 
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कि हुजुर के जमाने या बाद कोई नया नबी नहीं हो सकता ! जो शख्स हुजुर १! 
के जमाने में या हुजुर के बाद किसी को नबुवत मिलना माने या जाईज जाने 


काफीर है| (( 
८ 








अकीदा :- हर इन्सान के जिम्मे हुजुर की ईताअत फर्ज है | इसी तरह 
हर मखलूक पर हुजुर की फरमाबरदारी ज़रूरी है | 

अकीदा :-- तमाम अव्वलीन व आखरीन हुजुर के नियाजमन्द हैं | यहां ( 
तक कि हज़रत इब्राहीम खलीललुल्लाह अलैय्यही स्सलाम | 

अकीदा :-- कयामत के दिन मर्तबा शफाअते कुबरा हुजुर के खसाईस / 
से है (यानि ये मर्तबा सिर्फ हुजुर को ही मिलेगा) जब तक हुजुर शफाअत (2 
का दरवाजा ना खोलेंगें ।शफाअत न फरमायेंगे किसी और दूसरे को शफाअत 
की मजाल ना होगी |बल्कि हकीकृतन जितने शफाअत करने वालें हैं हुजुर ( 
के दरबार में शफाअत लायेंगे और अल्लाह तआला के सामने मखलुकात ( 
में सिफ हुजुर ही शफीअ (शफाअत कराने वाले) हैं ओर ये शफाअते कुबरा 
हर एक के लिये है चाहे वह काफीर हो या मौमीन- गुनाहगार सब को मिलेगी | ( 

और हुजुरे अकरम बहुत से लोगों को बिला हिसाब किताब जन्नत में ( 
दाखिल फरमायेंगे | जिन की तादाद चार अरब नब्बे करोड़ हैं। इससे भी 
ज़्यादा वह है जिसकी तादाद अल्लाह व रसूल के इल्म में है | बहुत से ऐसे ( 
होंगे जिन का हिसाब हो चुका है और जहन्नम के मुस्तहक हो चुके उनको ४ 
भी जहन्नम से बचायेंगें और बहुत सो की शफाअत करके जहन्नम से निकालें गें | 

अकीदा:- हरक्सिम की शफाअत हुज़ुर के लिये साबित है | जैसे शफ़ाअत ( 
बिलवजाहत,शफाअत बिलमुहब्बत, शफाअत बिल अज़न। यानि आपको 
आपकी अज़मत से शफाअत का हक, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से ( 
शफ़ाअत, अल्लाह के हुकम से आप शफाअत फरमायेंगे | इनका इन्कार वहीं 2 
करेगा जो गुमराह हो | 

अकीदा :- हुज़ुर की इताअत (हुकम मानना) ऐन गोया खुदा ही की 


<८०220००:००८००८०९८०२०८००८००८०९०२००८००२०९२० 





कै 
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इताअत है | अल्लाह की इताअत हुजुर की की इताअत के बगैर नामुमकिन 

है | यहां तक कि अगर आदमी फर्ज नमाज में हो और हुजुर उसे बुलाएं तो 

फौरन जवाब दे और चल कर खिदमते अकदस मे हाजिर हो जाये। यह 

४ आदमी कितनी ही देर हुजुर से बातचीत करे वह नमाज ही में है। उसकी 
नमाज में कोई खलल या खराबी नहीं। 

(! अकीदा :- हुजुर अकदस सल्‍लला हो अलैहि वसल्‍्लम की ताजीम यानि 

९ आप कि अजमत पर ऐतिमाद रखना ईमान का हिस्सा व रूकन ईमान है । 





>> 





ताजीम का काम करना इमान लाने के बाद हर फर्ज से ज़्यादा जरुरी है । 
देखों हजरत अलि ने आप के आराम में खलल ना पड़े | इसलिये अपनी असर 
की नमाज छोड़ दी | यह बहुत मशहुर वाकिया है । जी सब जानते है । लिहाजा 
साबित हुआ कि हुजुर की ताज़िम फर्ज से ज़्यादा ज़रूरी है। 


>> लो आज 


(! साबित हुआ कि जुमला फराईज़ फरोअ है। 
असल ल ऊसुल बन्दगी उस ताजवर की है।। 
(! अकीदा :- हुजुर की ताज़ीम व तौकीर जिस तरह उस वक्‍त थी कि हुजुर 
( इस आलमे जाहिरी में निगाहों के सामने तशरीफ फर्मा रहे थे | अब भी इसी 
तरह 'फर्जे आजम' है | जब हुजुर का जिक्र आये तो बा कमाल खुशुअ व 
!! खुजुअ (बहुत आज़ीजी व इन्कसारी व दिली मोहब्बत व लगाव के साथ) 
इन्कसार बा अदब सुने ओर नाम पाक सुनते ही दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब 


!! अल्ला हुम्मा सल्‍ले अला सैय्यदिना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला 

! आले सैय्यदना व मौलाना मोहम्मद व आलेही व असहाबे ही व बारिक व 

सलल्‍लम | 

(! और हुजुर से मोहब्बत की ये निशानी है कि बकूसरत आप का जिक्र करे । 
उनके अजीम व बुलन्द मर्तबे का ख्याल दिल में हर वक्‍त रखे और उन है 

( उठते-बैठते चलते-फिरते, खड़े व बैठे हर तरह हर वक्‍त दुरू शरीफ पढ़ता 


2-85 लिन... के ३८. क लक 6, 
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रहे | 

नामे पाक लिखे तो उसके बाद सल्‍ल लाहो अलेहि व सल्‍लम लिख | बाज ( 
लोग मुख्तसर करके सत्अझम या सिफ रवाद का निशान बना देते हैं| यह ४ 
नाजाईज व हराम है । और मोहब्बत की ये भी अलामत है कि आल व असहाब €: 
व मुहाजरीन व अन्सार व कुल तालल्‍लुक रखने वाले और जो-जो उनसे 
निसबत रखते हैं उन सब से मोहब्बत रखे और ह॒जुर के दुश्मनों से अदावत ४ 
रखे चाहे वह अपना बाप या बेटा या भाई या कुन्बा के ही क्‍यों ना हो | और 
चाहे वे कैसा ही आलिम, फाजिल, पीर फकीर, उस्ताद वगैरा वगैरा ही क्‍यों (! 
ना हो | क्योंकि इनकी ईज्जत व अज़मत इसीलिये की जाती है | कि ये खुद ट 
हुजुर से मोहब्बत रखने वाले हैं |और जब ये ही हुजुर के दुश्मन हों या उनकी 
शान में गुस्ताखी या बे अदबी करें | या कम से कम ऐसे लोगों को जो आप ट 
सल्ललाहु अलैहि व सल्‍लम की शाने पाक में गुस्ताख़ी कर चुके, को मुसलमान ४! 
ही समझें तो भी वह काफीर है। 
यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह रसुल से भी मोहब्बत हो और उनके ! 
दुश्मनों से भी उल्फत | एक को इखि्तियार कर क्योंकि जिदें जमा नहीं हो ४ 
सकती | चाहे जन्नत की राह चल या जहन्नम को जा। 
और आप की मोहब्बत की यह भी निशानी है कि शाने अकदस में जो 
अलफाज इस्तेमाल करे वह अदब में डूबे हुए हो | कोई ऐसा लफ्ज जिसमें 
कम ताजीमी की बू भी हो कभी जुबान पर ना लाये। क्‍ 
अगर हुजुर को पुकारे तो नांमे पाक के साथ निदा न करे | क्योंकि यह ! 
जाईज नहीं यानि यूं ना कहे 'या मोहम्मद' या यूं भी ना कहे-- या अहमद' 
बल्कि यूं कहे या “नबी अल्लाह' 'या रसुल्ललाह' या 'हबीब अल्लाह' या ! 


४! 


रा 
! 
| 
५ 
( 
८ 
( 
( 
६ 
९ 
६ 
८ 
६ 
( 
( 
४८ 


रहमतुल्लिल आलेमीन' 'या सैय्यदुल मुरसलीन' 'या खात्तीमुन्ननवीयीन' 'या 
मुस्तफा' 'या मुजतबा' वगैरा वगैरा मगर ख़ास नामे अकदस 'मोहम्मद' रे 


'अहमद' के साथ 'या' का इरतेमाल ना करें क्योंकि अल्लाह तआला ने सूराऐ 





््ैः 
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£ 3] %४८ 
नर में हम को इससे मना फरमा दिया है | 
देखों तफसीर जलालैन-फतावा रिजविया, बहारे शरीअत वगैरा) 
और यह भी कि अगर मदीना तैय्यबा की हाज़री नसीब हो तो रोजा शरीफ $ 
के सामने चार हाथ के फासले से दरत बस्ता बा अदव नज़र निच किये जैसे 
नमाज में खड़े होते हैं | बा अदब खड़ा होकर सर झुकाऐ सलात व सलाम 









हा 


( बहुत करीब ना जाऐ | ईधर-उधर ना देखे ओर ख़बरदार ख़बरदार हरगीज 
( कभी भी आवाज़ बुलन्द ना करना वरना उम्र भर का सारा किया कराया 
! अकारत जायेगा | किसी काम ना आयेगा |और हुजुर की मोहब्बत कि ये भी 
निशानी है कि हुजुर के अकवाल (फरमान) अफआल (काम) एहवाल 
( (हालचाल) लोगों से मालूम करे और उन पर चले वरना वह मोहब्बत के दावे 
(! में सच्चा नहीं हो सकता | (फतावा रजविया शरीफ-बहारे शरीअत) 
अकीदा :- हुजुर के किसी कौल व फैल व अमल को जो हिकारत (नफरत) 

की नज़र से देखे काफिर है। 
! अकीदा :- आप सल्‍ल ला हु अलेही व सल्‍लम अल्लाह तआला के नायबे 
मुतलक हैं | तमाम जहान हुजुर के ज़ेरे तहत कर दिया गया है। जो चाहे 
! करें | जिसे जो चाहें दे | जिस से जो चाहें वापस लें | तमाम जहांन में उनके 
४! हुकम को फैरने वाला कोई नहीं | तमाम जहांन उनका ताबेदार है । और वह 
अपने रब के सिवा किसी के ताबेदार नहीं | तमाम आदमियों के मालिक हैं | 
( जो उन्हें अपना मालिक ना जाने 'हलावते सुन्नत' से महरूम रहे | तमाम 
जमीन उनकी मिलकियत है । तमाम जन्‍्नतें इन की जागीर हैं | सारी ज़मीन 
( व आसमान के फरिश्ते आप के ज़ेरे फरमान है । जन्‍नत दोजख की कुन्जियां 
( दस्ते कदरत में दे दी गई | रिजक व खैर और हर किस्म की अताएऐं हुजुर 
ही के दरबार से तकसीम होती हैं | दुनिया व आखिरत हुजुर की अता है. 
( एक हिस्सा है| 


हि: मिल १7 ०/ हक न के नमव ३ तक क>अ कम) हे 
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त्ँ 
४ 





"पट 


नबीऊल ल॒ अम्बिया हैं | 





है। कभी दूसरी शक्ल में | 


अल्लाह के मासूम बन्दे हैं | हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से पाक हैं| 
अकीदा :- फरिश्ते ना मर्द हैं ना औरत | क्‍ 
अकीदा :- उनको कदीम मानना या खालिक जानना काफ़ है। 


की ताकत को कहते हैं इसके सिवा कुछ नहीं, ये दोनों बातें कुफ्र हैं । 
अकीदा :- किसी फरिश्ता की अदना (मामूली) सी गुस्ताखी करने 


कि की कप के अत शक का कल न जी मी मर कक कक कम तय जल कल मी कक 





॥ 
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शरीअत के तमाम ऐहकाम हुजुर के कबज़ा में दे दिये गये | कि जिस 
पर जो चाहें हराम फरमा दें और जिस के लिये जो चाहे हलाल कर दें और 
जो फर्ज चाहें माफ फरमा दें | हर चीज़ का इख्तियार हुजुर को हासील है | 
(बहारे शरीअत) 

अकीदा :- हुजुर नबीऊल अम्बिया हैं | यानि नबीयों के भी नबी हैं | रोजे 
मिसाक तमाम अम्बिया से हुजुर पर इमान लाने और हुजुर कि नुसरत (मदद) 
करने का अहद लिया गया और इसी शर्त पर उन सब को ये नबुवत का मन्सब 
(ओहदा) अता किया गया | तमाम अम्बिया हुजुर के उम्मती हैं | लिहाजा हुजुर 


फरिश्ते | नुरी जिसम के हैं | इनको अल्लाह तआला ने यह ताकत दी है 
कि जो शकल चाहें बन जायें | कभी वह इन्सान-की शक्ल में ज़ाहीर होते 


अकीदा :-फरिश्ते वही करते हैं जो हुकमें इलाहि हैं | खुदा के हुक्म के 
खिलाफ कुछ नहीं करते ना जान बुझकर न भुल से ना गलती से । फरिश्ते 


अकीदा :- किसी भी फरिश्ते के साथ अदना (मामूली) गुंस्ताखी कुफ्र 
हैं जाहिल लोग अपने किसी दुश्मन या जिससे नफरत करते हैं उन्हें देख 
कर कह देते हैं कि मलेकुल मौत या ईज़राईल आ गया यह कलमा काफ़ 
के करीब है | यानि इस बात के कहने से काफिर होने का सख्त अन्देशा है । 
अकीदा :- फरिश्तों के वजुद का इन्कार या ये कहना कि फरिश्ता नेकी 
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। अकीदा :- दीने इस्लाम चुंकि हमेशा रहने वाला दीन है | लिहाजा रण 
3 | 





॥_33 3१96%95%96%967567% ऐ५ 

४ आदमी काफिर हो जाता है। 

अकीदा :- फरिश्तों की तादाद अल्लाह ही जानता हैं जिस ने इनको ( 
पैदा फरमाया है ओर अल्लाह के बताने से रसुल भी जानते हैं | इन में चार 
फरिश्ते बहुत मशहुर हैं | जो सब फरिश्तों से अफज़ल व आला हैं| 

(! ) हजरत जिब्राईल अलैहि स्सलाम। 





2, हजरत मिकाईल अलैहि स्सलाम | 
३० हजरत इसराफिल अलैहि स्सलाम।.. 
4. हज़रत इज़राईल अलैहि स्सलाम | (बहारे शरीअत) 


( . जिन' का बयान| 
है ये आग से पैदा किये गये है । इनमें भी किसी-किसी को यह ताकत दी 
गई है कि जो शक्ल चाहें बन जायें | इनकी उम्र बहुत लम्बी सेकड़ों हज़ारों 
(८ साल की होती है | इनके बदमाशों, शरीरों को 'शैतान' कहते है। यह सब 
( इन्सान की तरह अकल वाले, रूह वाले व जिस्म वाले है | उनमें औलाद भी 
होती है | खाते पीते जीते मरते हैं। द 
( अकीदा :- इनमें मुसलमान भी है, और काफिर भी | 
अकीदा :-- इनके वजूद का इन्कार या बदी की कुव्वत का नाम 'जिन' 
या 'शैतान' रखना काफ्र है। 


आसमानी किताबें 


( अकीदा :-अल्लाह तआला ने जितने सहीफे और किताबे आसमान से 
( नाजिल फरमाइ हैं सब हक हैं । और सब अल्लाह का कलाम हैं | इन किताबों 

में जो क॒छ इर्शादे खुदावन्दी हुआ सब पर इमान लाना और उन को सच 
(! मानना जरूरी है। किसी एक किताब का इन्कार करना काफ्र है (इसकी 
( तफसील क॒छ नर्बुवत के बयान में आगई है वहां देखें) 


८5%265%2655:26%:26%26%:2 65552 6%2 652 6%2 6552 552 55-22 652 
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है "प्यगायाबहात' जा गा गगायाबबल गाज कर ज्गययाबाबात ौमा...# कु नया जूक पा व्यायाम वा मूल 


“उकज ७ ५५ यार इक या 0066 «के वा न््गबबान हि. आय 


मजीद की हिफाज़त की जिम्मेदारी अल्लाह तआला ने उम्मत के सिपुर्द नहीं 
फरमाई । बल्कि इस की हिफाजत खुद अल्लाह तआला ने अपने जिम्मे रखी | 
चुनाचे इर्शाद फरमाया कि :- 
“बैशक हमने क्रआन उतारा और. यकीनन 
हम खुद इस के निगाहबान हैं ।' 
(क्रआन मजीद) 
इसलिये कुरआन मजीद में कोई कमी बेशी कर दे यह मुहाल (नामुमकीन) 
है और जो यह कहे कि कुरआन मजीद में किसी ने कुछ रद्द व बदल या कम 
ज्यादा कर दिया है वह काफिर है। 
अकीदा :- अगली किताबे सिर्फ नबीयों ही को याद होती थी | लेकिन 
यह हमारे नबी और कुरआन: का मो अजिज़ा है कि करआन मजीद को 
मुसलमान का बच्चा-बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है | 


तकदीर का बयान 


आलम में जो कुछ भला बुरा होता है सबको अल्लाह तआला उनके होने 
से पहले हमेशा से जानता है | और उसने अपने इसी ईल्म अज़ली के मुवाफिक 
हर भलाई बुराई मुकद्दर फरमा दी है | तकदीर इसी का नाम है| जैसा होने 
वाला था और जो जैसा करने वाला था| उसको अल्लाह तआला ने अपने 
इल्म से जाना और उसी को लोह मेंहफ॒ज़ पर लिख दिया | तो ये न समझो 
कि जैसा उसने लिख दिया मजबूरन हमको वैसा ही करना पड़ता हैं बल्कि 
वाकिया यह है कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उसने लिख दिया । जैद 
के जिम्मे बुराई लिखी इसलिये की जैद बुराई करने वाला था। अगर जैद 
भलाई करने वाला होता तो वह जैद के लिये भलाई लिखता | तो अल्लाह 
तआला ने तकदीर लिख कर किसी को भलाई या बुराई करने पर मजबूर 
नहीं कर दिया। 
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ज706७००6७6५ 55 
अकीदा :-- तकदीर पर ईमान लाना भी जरूरीयात दीन में से है | तकदीर 
के इन्कार करने वाले को नबी अकरम सलल्‍्ललाहुं अलैहि व सलल्‍लम ने इस 
उम्मत का 'मजुसी' बताया है। (यानि आग की पूजा करने वाला 
अकीदा :- तकदीर के मसाईल आम लोगों की समझ में नहीं आ सकते | 
इसलिये तकदीर के मसाईल में ज़्यादा गौर व फिक्र व बहस मुबाहिसा करना 
हलाकत का सबब है । अमीरूलमोमीनीन हज़रत अबुबकर सिद्दीक व अमीरूल 
मौमीनीन हज़रत उमर फारूक रज़ि अल्लाहु तआला अनहुमा तकदीर के 
मसलों में बहस करने से मना फरमाये गये हैं | फिर भला हम तुम किस गिनती 
में हैं। कि इस मसला में बहस व मुबाहीसा करें | हमारे लिये यही हुकम है 
कि तकदीर पर ईमान लायें और इस मुशकिल और नाजुक मसला में हरगीज 
हरगीज़ कभी बहस व मुबाहिसा और हुज्जत व तकरार ना करें | इसी में ईमान 


८ 

( 

( 

८ 

८ 

( 

की सलामती है। है (बहारे शरीअत जिलद अबल) | 
जआनकलगाी बव्वरचज्जख्ा। . ४ 
! 

८ 

! 

५ 

८ 

८ 


मरने के बाद और कयामत के दिन से पहले दुनिया व आखिरत के बीच 
एक और आलम है| जिस को 'आलमे बरज़ख' कहते हैं | तमाम इन्सानों 
और जिनों को मरने के बाद इसी आलम में रहना होता है इस आलमे बरज़ख 
में अपने-अपने आमाल के ऐतबार से किसी को आराम मिलता है और किसी 
को तकलीफ | यह आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है | 

अकीदा :- मण्ने के बाद भी रूह का ताललुक बदन के साथ बाकी रहता 
हैं अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई है ।मगर बदन पर जो आराम या तकलीफ 
होगी रूह ज़रूर इस को महसूस करेगी और मुतास्सीर होगी | जिस तरह 
दुनयावी जिन्दगी में बदन पर जो आराम या तकलीफ पड़ती है उसकी 
लज्जत और कुलफत (तकलीफ) रूह को पहुंचती है। इसी तरह आलमें 
बरजख में भी यही होता है | 
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तय अकीदा :- मरने के बाद मुसलमान की रूह हरब मर्तवा (मर्तबे के 
लिहाज से) मुखतलिफ मकामों (जगहों) में रहती है | बाज की कब्र पर, 
बाज की चाह जम ज़म शरीफ में, बाज की आसमान व ज़मीन के बीच 
में, बाज की आसमानों से भी बुलन्द और बाज (कुछ) की रुहें अर्श के 
निचे कन्दीलों में, कुछ की आला अलययीन' में मगर कहीं हे। अपने जिस्म 
से उनको ताल्‍्लुक बदस्तुर रहता हैं | जो कोई कब्र पर आये उसे देखते 
पहचानते और इसकी बात सुनते हैं | बल्कि रूह का देखना कब्र पर जाने 
से ही खास नहीं इसकी मिसाल हदीस शरीफ में यूं फरमाई है कि एक 
परिन्दा पहले पिन्जरे में बन्द था और अब आजाद कर दिया गया है। 
अईम्मा कराम फरमाते हैं बेशक पाक जाने जब बदन से अलग होती 
हैं आलमे बाला से मिल जाती है और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं। 
जैसे यहां हाजीर हैं... 

जब मौमिन मरता है उस की राह खोल दी जाती है | जहां चाहे जाये | 
शाह अब्दुल अजीज साहंब लिखते हैं 

रूह रा क्रब व बुअद मकानी यकसां अस्त' यानि रूह का पास या 
दुरहोनाबराबर है|... 

काफिरों की खबीस रूहें बाज़ (कुछ की) उन के मरघट या कब्र पर 
रहती हैं | बाज़ कि चाह बरहुत (बरहुत के कुंआ में) में कि यमन में एक 
नाला है | बाज की पहली दुसरी सातवीं ज़मीन तक ब्राज की उसके भी 
निचे 'सज्जियीन' में और वह कहीं भी रहे जो उस कि कब्र या मरघट 
पर गुज़रे उसे देखते पहिचानते उस कि बात सुनते हैं | मगर कहीं आने 
जाने का इखि्तियार नहीं क्योंकि कैद हैं । 

अकीदा :-- यह ख्याल की खह किसी दूसरे बदन में चली जाती है। 
चाहे वह आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का, जिसको 'तनासुख 
और 'आवागौन' कहते हैं | महज़ बातील और इसका मानना कृफ्र है । (यह 
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& 37 2 ष्ड्‌ 
हिन्दुओं का अकीदा है कि रूह दुसरे जिस्म में दाखिल हो कर वापस पैदा 

हो जाती है) ( 
अकीदा :- मौत के मानी रूह का जिस्म से जुदा हो जाना है| ना यह ( 
कि रूह मर जाती हो | जो रूह को फना माने बदमजहब है | ४ 





अकीदा :- मुर्दाकलाम (बातचीत) भी करता है और उसके कलाम को 
अवाम जिन और इन्सान के सिवा (इलावा) तमाम हेवानात वगैरा सुनते भी 
हे । 

अकीदा :- जब आदमी मर जाता है तो अगर गाड़ा जाये तो गाड़ने के (( 
बाद और ना गाड़ा जाये तो वह जहां भी हो और जिस हाल में भी हो उस ( 
के पास दो फरिश्ते आते हैं | एक का नाम 'मुनकिर' दूसरे का नाम 'नकीर' 
हैं ये दोनों फरिश्ते मुर्दा से सुवाल करते हैं | कि तेरा रब कौन है? तेरा दीन ( 
क्या है? और हजरत मोहम्मद रसुल्ललाह सलल्‍्ललाहु अलैही व सल्‍लम के ( 
बारे में पूछते हैं कि यह कोन हैं? | 
अगर मुर्दा ईमानदार हुआ | तो ठीक-ठीक जवाब देता है | कि मेरा रब ( 
'अल्लाह' है | मेरा दीन इस्लाम है और हज़रत मोहम्मद सल्लला हो अलैही 
व सलल्‍लम अल्लाह के रसुल हैं | फिर इस के लिये जन्नत की तरफ खिड़की 
खोल देते हैं | जिस से ठंडी-ठंडी खुशबुदार हवाएँ जन्नत से आती रहती 
हैं और मुर्दा आराम व चैन के मज़ा में पड़ कर अपनी कब्र में सुख की नींद ४! 
सो रहता हैं 
और अगर मुर्दा इमानदान ना हुवा तो सब सवालों का जवाब यही देता ( 
है कि “मुझे मालुम नहीं । फिर उसकी कब्र में दोजख की तरफ एक खिड़की 
खोल दी जाती है और जहन्नम की गरम गरम बदबुदार हवाऐं कब्र में आती ; 


दी नल कमीज कपल मी पक अी ककिक 2ल न गज कील आजम जज बी 


652 


रहती है |और मुर्दा तरह-तरह से सख्त अज़ाबों में गिरफ्तार होकर तड़पता 
और बेकरार रहता हैं फरिश्ते उस को गुरजो से मारते रहते हैं और उसके 
बुरे काम सांप बिच्छु बन कर उसे अजाब पहुंचाते रहते हैं। दर 
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अकोदा :- कब्र में जो कुछ अज़ाब व स्वाब मुर्दे को दिया जाता है | ओर 
जो कुछ उस पर गुज़रती हैं वह सब चीज़े मुर्दा को मालुम होती हैं | जिन्दा 
लोगों को इसका कोई इल्म नहीं होता | जैसे सोता हुआ ख्वाब में आराम व 
तकलीफ और किस्म-किस्म के मनाज़िर सब कुछ देखता हैं लज्जत भी 
पाता है । और तकलीफ भी उठाता हैं मगर उसके पास ही में जागता हुआ 
इन्सान इन सब बातों से बेखबर रहता है | 
. अकीदा :- मुर्दा अगर कब्र में दफन ना किया जाये तो जहां पड़ा रहा 

या फैंक दिया गया। गरज कहीं हो | उस से वहीं सुवालात होंगे और 
वहीं स्वाब या अज़ाब उसे पहुंचेगा | यहां तक कि जिसे शैर खा गया तो शैर 
के पैट में सुवाल व स्वाब व अज़ाब जो कुछ हो पहुंचेगा। 

अकीदा :- अम्बियां अलैहिमुस्सलाम और औलिया कराम व उलमाऐ 
दोन, व शहीदों व हाफिंज़ाने कुरआन-मजीद कि कुरआन पर अमल करते 
हों और वह जो मनसबे मोहब्बत पर फाईज़ हैं |ओर वह जिस्म जिसने कभी 
अल्लाह तआला की मआसियत (गुनाह) ना की | ओर वहं-कि अपने औकात 
दुरूदशरीफ में मुस्तगरक रखते हैं | यानि हर वक्‍त दुरूद शरीफ पढ़ते रहते 
हैं । इन सब के बदन को मिट्टी नहीं खा सकती | जो सर्श अम्बिया कराम 
की शान में ये खबीस कलाम कहे कि “मर के मिट्टी में मिल गये" गुमराह 
बददीन, खबीस मुरतकीब तौहीन काफिर है | 


मजझप् द उदहारं व्छा लायाब्य 


(यानि कियामत का बयान) 

बेशक ज़मीन व आसमान और जिन व इन्सान व फरिश्ते सब एक दिन 

फना होने वाले हैं | सिर्फ एक अल्लाह तआला के लिये हमेशगी व बका है| 
दुनिया के फना होने से पहले चन्द निशानीयां जाहीर होगी। 

()) तीन आदमी जमीन में घंस जायेंगे। (2) इल्म उठ जायेगा (३ र 

जिहालत की कसरत होगी (4) जिना (बलात्कार) की ज़्यादती होगी। (5) 
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॥ 
६ 
द ' उस वक्‍त हजरत मसीह अलैहि स्सलाम आसमान से दमिश्क की जामा 
८ 
६ 
६ 
॥ 





॥_ 39 » 


मर्द कम औरतें ज्यादा होगी (6) दज्जाल के अलावा (30) तीस दज्जाल और 
होंगे सब नबुवत का दावा करेंगे 7) दौलत की कसरत होगी नहर फरात अपने 
खजाने खोल देगी के सोने के पहाड़ होंगे। (8)अरब में खेती बाग व नहरें 

हो जाऐगी (9) दीन पर चलना मुश्किल हो जायेगा जैसे मुट्ठी में अंगारा (0 
(! वकृत में बरकत न होगी, साल महीने की तरह और महीना हफ्ते के बराबर 








और हफ्ता मिसल दिन के हो जायेगा । (4) जकात देना लोगों पर भार | 
महसूस होगा कि इसको तावान (जुर्माना) समंझेंगे | (2) इल्मेदीन पढ़ेंगे मगर 
दीन के लिये नहीं (3) मर्द अपनी औरत का गुलाम होगा | (4) माँ बाप की ( 
नाफरमानी करेगा | (4) अपने दोस्तों से मैल जौल रखेगा | (6) मस्जिद ( 
में लोग चिल्लाऐंगे | (7) गाने बाजे जे की कसरत होगी | (8) दरिन्दे जानवर ४ 
आदमी से बातें करेंगे। ...... क्‍ ४ 

१9) कोडे की फन्‍्ची जुते का तसमा (लैस) बातें करेगा। 

20) ज़लील लोग जिन्हें जुतियां नसीब न थी बड़े-बड़े महलों में राज करेंगे | 

(2]) दज्जाल जाहीर होगा और दुनिया में अजीब गरीब चीजे दिखाऐगा। 


मस्जिद में नजुल फरमायेंगे | इमाम मेहदी को नमाज़ का हुक्म देंगे वह नमाज़ ८ 
पढायेंगे | वह दज्जांल ईसा मसीह की सांस की खुशबु से पिघल जायेगा । 
ईसा अलेयही स्सलाम सलीब (+ क्रौस) को तोडेंगे | खंजीर को कतल करेंगे। 
वगैरा (तफसील बहारे शरीअत पहला हिस्सा में देखें) 

(22) याजुज माजुज जाहीर होंगे । ( 

23) धुवां जाहीर होगा जिससे ज़मीन से आसमान तक अंधेरा हो जायेगा। 

24) दाबतुलअरद का निकलना ये एक जानवर है उसके हाथ में असाऐ ( 
मूसा और सुलैमान अलैही स्सलाम की अंगूठी होगी | असा (लकड़ी) से हर ह 
मुसलमान की पैशनी पर एक नूरानी निशान बनाऐगा। और अंगूठी से 
काफीर की पैशानी पर एक सख्त सियाह धब्बा | उस वक्‍त सब मुस्लिम 
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काफिर ऐलानिया जाहीर होंगे | 
(25) सुरज का मगरिब (पच्छिम) से निकलना इसके जाहीर होते ही तोबा 
का दरवाज़ा बंद हो जायेगा उस वक्‍त का इस्लाम मौअतबर नहीं। 

(26) वफात सैय्यदना ईसा अलेह स्सलाम के एक जमाना बाद जब 
कयामत को 40 चालीस साल रह जायेंगे | एक खुशबुदार ठंडी हवा चलेगी 
जो लोगों की बगलों के निचे से गुज़रेगी जिसका असर ये होगा के मुसलमान 
की रूह कब्ज़ हो जायेगी। और काफिर ही काफिर रह जायेंगे और उन्हीं 
पर कियामत कायम होगी | 

अकीदा :- हश्र सिर्फ रूह का नहीं बल्कि रूह व जिस्म दोनों 
होगा। जो कहे सिर्फ रूहें उठेगी जिस्म जिन्दा ना होंगे वह भी काफिर है। 

अकौदा :- कियामत के दिन सब अपनी-अपनी कबरों से ज़िन्दा उठेंगे | 
और सब मैदान हशर में जायेंगे । ज़मीन हमवार कर दी जायेगी | जमीन तांबे 
की और सूरज एक मील के फासले पर होगा | लोग पसीने में डूबते होंगे | ८ 
तरह तरह के अज़ाब व मुसिवतों में फंसे होंगे | सब मिल कर आदम अलैहि 
स्सलाम के पास जायेंगे | कि वह सिफारिश कर दें | मगर वह इन्कार फर्मी ४ 
देंगे । फिर सब पैगम्बरों के पास होते हुवे आखिर में हुजुर पुरनूर रसुले खुदा 
के पास हाजिर होंगे । ओर आप की तारीफ बयान करेंगे | आखिर कार आप 
शिफाअत फरमायेंगें। जिस के दिल में राई के दाना से भी कम इमान होगा 
उसके लिये भी शफाअत फरमायेंगे। क्‍ 

औलिया कराम, शहीद, उलेमा, हाफिज हाजी बल्कि हर वह सख्श जिस 
को कोई मनन्‍्सवे दीनी ईनायत हुआ । अपने-अपने मुताल्लैकीन की शफाअत 
करगा | | 

अकीदा :- हिसाब का मुनकर (इन्कार करने वाला) काफिर है । 

अकीदा :- कियामत के दिन हर सख्ण को इसका नामाऐं आमाल दिया 
जायेगा। 
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अकीदा :- होजे कौसर कि नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्‍लम को मिला 
हुवा है | हक है | इस हौज़ की मुसाफत (दुरी) एक महीना की राह है | उसके 
किनारों पर मोती के कुब्बे हैं |इसकी मिट्टी निहायत खुशबुदार मुश्क की है । 
उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा 
पाकिजा और उस पर बर्तन सितारों से भी गिनती में ज़्यादा | जो उस का 
पानी पीयेगा कभी प्यासा न होगा । 

अकीदा :- मीज़ान (तराजु) हक है उस पर लोगों के आमाल नेक व बद 
तोले जायेंगे | 

अकोदा :- हुजुर अकदस सलल्‍ल लाहु अलैहि व सल्‍लम को अल्लाह 
अज्ज़ा व जल्ला मुकाम मेहमुद अता फरमायेगा | कि तमाम अव्वलीन व 
आखौीरीन हुजुर की हम्द व सताईश करेंगे | 

अकौदा :- हुजुर अकदस को एक झंडा दिया जायेगा। जिसको 
“लिवाऊलहम्द” कहते है| तमाम मौमीनीन हज़रत आदम अलैहि स्सलाम 
से आखीर तक सब उसी के निचे होंगे । 

अकीदा :-- सिरात हक है | यह एक पुल है । जिको जहन्नम के उपर 
लगाया जायगा | बाल से बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज होगा | जन्नत 
में जाने का यही रास्ता हैं सब से पहले नबी सल्‍ललाहु अलैही व सल्‍लम गुज़र 
फरमायेंगे | फिर अम्बिया व मुर्सिलीन फिर ये उम्मत, फिर दूसरी उम्मते 
गुज़रेगी | यहां भी हुजुर पुर नूर गुनाहगारों की मदद फरमायेंगे। खुदा से 
हर वक्‍त बा कमाल गिरया व जारी (रोते हुए) अपनी उम्मत आसी की निजात 
कि फिक्र में अपने रब से दुआ कर रहे होंगे | 'रब्बे सलललिम' रब्बे सल्‍ललिम' 
इलाही इन गुनाहगारों को बचाले बचाले | और हुजुर उस दिन हर जगह दौरा 
फरमायेंगे कभी मीज़ान पर जिसकी नेकीयों में कमी देखेंगे उसकी शफाअत 
फरमा कर निजात दिला देंगे | कभी हौज़ कौसर पर प्यासों को सैराब फरमायेंगे 4 
और वहां से पुल सिरात पर गिरतो को बचाने पहुंच जायेंगे | गरज़ हर जगह 
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उन्ही की दुहाई | हर सख्श उन्ही को पुकारता उन्हीं से फरियाद करता है। 
और उनके सिवा (इलावा) किस को पुकारे कि हर एक को तो अपनी 
फिक्र है। दुसरो को कया पूछे। सिर्फ एक यही हैं जिन्हें अपनी फिक्र क्‌छ 
नहीं ।और तमाम आलम का बार इनके जिम्में |कियामत का एक दिन पचास 
हज़ार साल के बराबर होगा । 
अकीदा :- जन्नत दोज़ख हक हैं | इनका इन्कार करने वाला काफिर है | 
- अकौदा :-- जन्नत दोजख़ को बने हुऐ हज़ारों साल हो गये | वह अब 
भी मौजुद हैं | यह नही की इस वकृत-तक नहीं बनी अब कियामत के दिन 
बनाई जायेगी बल्कि अल्लाह तआला दोनों को पहले ही बना चुका है | 


क्‍ जन्‍ल्‍नलनतल् का कक्‍यानकजल 


जन्नत एक मकान है कि अल्लाह तआला ने इमान वालों के लिये बनाया 
है इस में वह नैमतें मुहय्या की हैं जिन को आंखों ने देखा ना कानों ने सुना, 
ना किसी ऊ,दमी के दिल पर इन का खतरा.गुज़रा | जो कोई मिसाल उस 
की तारीफ में दि जाये समझाने के लिये है |वरना दुनियां की आला से आला 
शै (चिज़) को जन्नत कि किसी चीज़ के साथ कुछ बराबरी नहीं । 
वहां की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान 
तक रौशन हो जाये | और खुशबु से भर जाये | और चांद सुरज की रौशनी 
जाती रहे | और उसका दुपट्टा दुनियां जहान से बेहतर | और एक रिवायत 
में यूं है कि अगर हुर अपनी हथैली ज़मीन व आसमान के दरम्यान निकाले 
तो उसके हुस्न की वजह से दुनिया फितने में पड़ जायें | अगर जन्नती का 
कगन जाहीर हो तो सूरज की रौशनी मिटा दे | 
जन्नत बहुत बड़ी है। जिसका हाल खुदा ही जाने एक हदीस में है कि 
जन्नत में एक दरख़त है जिसके साया में सौ बरस तक तेज घौड़े सवार चलता 
रहे तो साया ख़तम न हो | दरवाज़े इतने बड़े हैं कि उनके बीच तेज ०४ 
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हे 


को सत्तर साल तक दोडायें तब रास्ता पुरा हो | 

जन्नत में किस्म किस्म के जवाहर के महल होंगे | इसकी दिवारें सोने 
चांदी की, ईटों और मुश्क के गार से बनी हैं | जमीन जाफरान की, कंकरियों 
की जगह मोती याकत हैं | अम्बर की मिट्टी | जन्नत में एक एक खेमा मोती 
का होगा जिसकी ऊंचाई 60 मील है। 

जन्नत में चार दरिया है। एक पानी का, दुसरा दुध का, तीसरा शहद 
का, चौथा शराब का | फिर इन से नहरें निकल कर हर एक के मकान में 
बहती हैं | वहां की शराब दुनिया की तरह नहीं जिसमें बदबु ओर कड़वाहट 
और नशा होता है | और पीने वाले बे अकल हो जाते हैं | आपे से बाहर होकर 
बेहुदा बकते हैं | वह पाक शराब इन बातों से पाक है | 

जो खाना चाहेंगे बना बनाया हाज़ीर हो जायगा | पीना चाहेंगे तो कुजे 
अपने आप हाथ में आजायें गे | वहां गन्दगी, पाख़ाना, पैशाब, रींठ, कान का 
मैल, बदन का मैल, थुक, खेंखार कुछ ना होगा। ः 

हर सख्श के सिराहने दस हज़ार खादीम खडे होंगे | हर एक के हाथ 
में चांदी का व दुसरे हाथ में सोने का प्याला होगा। हर प्याले में नये-नये 
रंग की नैमत होगी | जितना खाता जायेगा | लज्जत में कमी ना होगी | बल्कि 
ज्य।दा होगी । हर निवाले में सत्तर मजे होंगे । हर मजा दुसरे से अलग होगा। 

सब जन्‍नती जवान होंगे। सब में इत्तेफाक होगा | सब एक दिल होंगे। 
कोई इख़तिलाफ व बुगज ना होगा | जन्नतीयों के चेहरे चोहदवीं के चांद 
की तरह चमकते होंगे | हर एक को कम से कम दो बीवीयां हुरे अन में से 
मिलेगी कि सत्तर-सत्तर जोड़े पहने होगी फिर भी लिबासों और गोश्त के 
बाहर से उनकी पिन्डलियों का मगज़ दिखाई देगा | वह हर बार कुंवारी रहेगी । 
अगर हुर समन्दर में थूंक दे तो वह समुद्र शहद से ज़्यादा मीठा हो जाये। 
हर जन्नती को जन्नत में अल्लाह का दिदार होगा। जन्नत की इस ण 
नैअमतें है कि बयान नहीं हो सकती ।ओर यह भी कि जन्नत सिर्फ मुसलमानों 
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लिये ही है । काफीर मुशरिक हरगीज जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता | 





पद 


कं के 
ट 





यह एक मकान है कि उस कहर वाले व जब्बार के जलाल व गुस्से का ८ 
ज़ाहीर करने का ज़रीया है | जिस तरह उस की नैमत की इंतिहा नहीं कि 
इन्सानी खयालात व तसब्वुरात जहां तक पहुंचे उसकी बेशुमार नैमतों का 
एक जर्रा हैं | उसी तरह उस के गज़ब व कृहर की कोई हद नहीं की हर वह 
तकलीफ व अज़ीयत कि जो ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा सोच ली जाये वह 
भी उसके अज़ाब का एक मामूली हिस्सा है'। यानि अल्लाह तआला जब्बार 
व कहहार का अज़ाब बेहद व बे हिसाब और बहुत सख्त से सख्त है | कि 
हम उसको बर्दाश्त -करने की ज़र्रा बराबर ताकत नहीं रखते | 

कुरआन मजीद व हदीस शरीफ में उसकी जो जो सखतियां बयान हुई 
उनमें से कुछ मुख्तसर बयान करता हूं। कि मुसलमान देखें ओर उस से 
पनाह मांगे और उन आमाल और ऐसे बुरे कामों से बचे जिन की सजा जहन्नुम 
है। 

हदीस शरीफ में है कि 'जी बन्दा जहन्नुम से पनाह मांगता हैं जहन्नुम 
कहता है । ऐ रब ये मुझ से पनाह मांगता है । तु उसको पनाह दे | कुरआन 
मजीद में कई जगह इर्शादे रब्बानी हुआ कि जहन्नम से बचो दोजख से डरो | 

हमारे आका व मौला सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम हम को सिखाने के 
लिये कसरत के साथ उससे पनाह मांगते | जहन्नम के शरारे (लिपटे) 
ऊचे-ऊंचे महलों के बराबर उडेंगे | गोया ज़रद उंटों की कतार | ओर यह 
लपटे लगातार उड़ती रहेंगी । आदमी और पत्थर उस का ईंधन है, यह जो 
दुनिया कि आग है उस आग के सत्तर हिस्से में से एक हिस्सा हे । 

जिसको सव से कम दर्जा का अज़ाब होगा उसे आग की जुतियां पहना 
दि जायेंगी | जिससे उसका दिमाग ऐसा उबलने लगेगा जैसे तांबे की डेगची 
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में उबाल आता है | वह समझेगा कि सब से ज़्यादा अज़ाब इसी पर हो रहा 
है | हालांकि उस पर सबसे हल्का है | 

सबसे हल्के दर्ज का जिस पर अज़ाब होगा उससे अल्लाह तआला पूछेगा 
कि अगर सारी जमीन तेरी हो जाये तो क्या तु इस अज़ाब से बचने के लिये 
खेरात में दे देगा | यह अर्ज करेगा, हां | फरमायेगा जब तु आदम की पुश्त 
में था, तो हम ने इस से बहुत आसान चीज़ का हुक्म दिया था | कि कुफ्र 
ना करना | मगर तुने ना माना | जहन्नम की आग हजार बरस तक धोंकाई 
गई | यहां तक कि सूर्ख (लाल) हो गई | फिर हज़ार बरस तक और धोंकाई 
गई यहां तक कि सफैद हो गई । फिर हज़ार बरस और यहाँ तक की काली 
हो गई | अब वह बिलकुल काली है | जिसमें रौशनी का नाम नहीं। 
जिब्राईल अलेहिस्सलाम ने नबी सल्‍ल लाहु तआला अलैहि व सल्‍लम से 


६ 
८ 
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४ 
( 
कसम खा कर अर्ज कि के अगर जहन्नम से सुई के नाके कि बराबर खोल ( क्‍ 
ए 
६ 
८ 
८ 
८ 
८ 
८ 





दिया जाय | तो तमाम दुनिया वाले सबके सब उसकी गर्मी से मर जीयें। 
और कसम खा कर कहा कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया वालों 
पर जाहीर हो तो जमीन के रहने वाले सब के सब उसकी शकल देख कर 
मर जाये | और बकसम बयान किया कि जहन्नमियों की ज़न्जीर की एक 
कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाये तो कांपने लगें | और वह लरजती 
रहें यहां तक की जमीन में घंस जायें। 
यह दुनिया की आग जिसकी गर्मी और तेजी से कौन वाकिफ नहीं कि 
बाज़ मौसम में तो उसके करीब जाना भी मुशकिल होता है | फिर भी यह 
आग खुदा से दुआ करती है कि उसे जहन्नम में फिर ना ले जाये। 
मगर ताज्जुब है कि इन्सान जहन्नम में जाने का काम करता है |और उस 
आग से नहीं डरता जिस से दुनिया की आग भी डरती और पनाह मांगती है। 
दौज़ख की गहराई को खुदा ही जाने कि कितनी गहरी है | हदीस न 
में है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फेंकी जाये तो 
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सत्तर बरस में भी तह तक ना पहुंचेगी | और इन्सान के सर बराबर सीसा 
( का गोला आसमान से ज़मीन को फैका जाये तो रात आने से पहले जमीन 
४! तक पहुंच जायेगा | हालांकि यह पांच सौ बरस की राह है। 
जहन्नम में अलग-अलग तबकात, धाटीयां वादिया कुंऐ वगैरा हैं | वादीयां 
( ऐसी हैं कि जहन्नम भी हर रोज सत्तर मर्तबा या ज़्यादा उन से पनाह मांगता 
४! है। यह खुद उस मकान यानी जहन्नम की हालत है कि खुद पनाह मांगता 
है ।अगर इसमें और कुछ अजाब ना होता तो यही क्या कम था | मगर कुफ्फार 
(! को सज़ा देने के लिये तरह-तरह के अज़ाब बनाये गये हैं | 
(! लोहे के ऐसे भारी गुर्जों से फरिश्ते मारेंगे की अगर कोई एक गुर्ज जमीन 
पर रख दिया जाय तो तमाम जिन व आदमी मिल कर उसको उठा नहीं 
( सकते | उंट की गर्दन के बराबर बिछु और अल्लाह ही जाने किस कदर 
९ बड़े-बड़े सांप कि अगर एक मर्तबा काट लें तो उसकी जलन दर्द व बैचेनी 
हज़ार बरस तक रहे। . क्‍ 
(' तैल की जली हुई तलछट की तरह का सख्त उबलता हुआ पानी पीने 
!! के लिये दिया जायेगा | कि मुंह के करीब लाते ही उसकी तैजी से चेहरे की 
खाल गल कर गीर जोयगी। सर पर गर्म पानी बहाया जायेगा | जहन्नमीयों 
के बदन से जो पीप बहेगी वह पीलाई जायेगी | कांटेदार थूहड़ खाने के लिये 
४ दिया जायगा | वह ऐसा होगा कि अगर एक कतरा दुनिया में आये तो उसकी 
जलन व बदबु तमाम एहले दुनिया को बर्बाद कर दे | और वह गले में जाकर 
ट फन्दा डालेगा | उसके उतारने के लिये पानी मागेंगे। उन को वह उबलता (! 
४ हुआ पानी दिया जायगा कि मुंह के करीब आते ही मुह की सारी खाल गल 
कर उस में गीर पड़ेगी। और पेट में जाते ही आंतों के टूकडे-ट्कड़े कर !! 
४! देगा। और वह शोरबे की तहर बह कर कदमो की तरफ निकलेंगी। 
प्यास इस कदर होगी कि उस पानी पर ऐसे टूट कर पड़ेंगे जैसे मर 
है मारे हुए ऊट |फिर कुफ्फार जान से घबरा कर आपस में मशविरा करके 
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! जहन्नम के दरोगा हज़रत मालिक अलैहिस्सलात व स्सलाम को पुकारेंगे | 
ऐ मालिक तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे | मालिक अलैहि स्सलातु 
+ स्सलाम हज़ार बरस तक जवाब न देंगे | हज़ार बरस बाद फरमायेंगे मुझ 
से क्या कहते हो | उस से कहो जिसकी नाफरमानी की है | फिर सें हजार 
बरस तक रब्बुल इज्जत को उसकी रहमत के नामों से पुकारेंगे। वह हजार 
बरस तक जवाब ना देगा | उसके बाद फरमायेगा | तो यह फरमायेगा | दूर 
हो जाओ, जहन्नम में पड़े रहो मुझ से बात ना करो | उस वक॒त कुफफार 
हर किस्म कि खैर से ना उम्मीद हो जायेंगे | और गधे की आवाज की तरह 
चिल्ला कर रोयेंगे। शुरू में आंसू निकलेगा जब आंसू खत्म हो जायेंगे | तो 
खून रोयेंगे | रोते-रोते गालों में खन्दको की तरह गड्डे पड़ जायेंगे रोने का 
खून व पीप इस कदर होगा कि अगर उस में कशतीयां डाली जायें तो चलने 
लगें। क्‍ 
जहन्नमीयों की शकले ऐसी बदसूरत होगी कि अगर दुनियां में कोई 
जहन्नमी उसी सूरत पर लाया जाये तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और 
बदबू की वजह से मर जायें | और बदन इनका ऐसा बड़ा कर दिया जायेगा 
कि एक कन्धे से दुसरे तक तेज सवार के लिये तीन दिन की राह है | एक 
दाड़ ओहद के पहाड़ के बराबर होगी। खाल की मोटाई बयालिस जराअ 
की होगी।जबान ढेड़ किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक मूंह से बाहर घसटती 
होगी।कि लोग इसको रोन्देंगे | बेठने की उतनी जगह होगी कि जैसे मक्का 
से मदीना तक |और वह जहन्नम में मुंह सिकोड़े होंगे कि उपर का होट सिमट 
कर बीच सर को पहुंच जायेगा | और निचे का लटक कर नाफ को आ लगेगा । 
इन बातों से यह मालूम होता है कि कुफफार की शकल जहन्नम में इन्सानी 
शकल न होगी | क्योंकि यह शकल अहसने तकवीम है । और यह अल्लाह 
अज्ज़ा व जल्ला को मेहबूब है | कि उसके मेहबूब की शकल से मिलती है ४ 
बल्कि जहन्नमीयों का वह हुलिया है जो उपर बयान किया गया । फिर आखिर 
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में कफफार के लिये यह होगा कि उसके कद बराबर आग के सन्दुक में उसे कर 
बन्द करेंगे फिर उसमें आग भडकायेंगे | और आग का कफल (ताला) लगाया ( 
जायेगा | फिर यह संदूक आग के दूसरे संदुक में रखा जायेगा | और इन 
दोनों के दरम्यान आग जलाई जायेगी | और उसमें आग का ताला लगा दिया 
जायगा | अब तो हर काफीर यह समझेगा कि उस के इलावा अब कोई आग (! 


65% < 


४! में ना रहा ।और यह अज़ाब के उपर अज़ाब है । और अब हमेशा उसके लिये ४ 
अजाब है | 
( जब सब जन्‍नती जन्नत में दाखिल हो लेंगे । और जहन्नम में सिर्फ वही ( 
४ रह जायेंगे । जिनको हमेशा के लिये इसमें रहना है | उस वक्‍त जन्नत व 
दोज़ख के दरमियान मौत को मेंढे की सुरत ला कर खड़ा करेंगे | फिर आवाज 
( देने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा | वह दौड़ते हुए झाकेंगे कि कहीं ऐसा 
( ना हो कि यहां से निकलने का हुकम हो | फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। 
वह खुश होते हुए झाकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाये | फिर 
( इन से पूछेगा कि इसे पहचानते हो सब कहेंगे कि हाँ यह मौत है | वह जब्ह 
( कर दी जायगी। 
वह कहेगा कि ऐ ऐहले जन्नत अब हमेशगी है अब मरना नही और एक 
( ऐहले नार हमेशगी है अब मौत नही | अब उस वक्‍त उन के खुशी पर खुशी 
४! है । और उनके लिये गम बालाए गम | 


द रभमान॑गज॑ कंफ्र॑ का नंयान॑ क्‍ 


८ ईमान:- सच्चे दिल से उन सब बातो की तस्दीक करना यानी मानना 
!! और सही समझना जो दीन की ज़रूरी-जरूरी बातें हैं । और जुबान से भी 
४! इन सब का इकरार करने को ईमान कहते है । 


659 63006909 6009 69659 65069 6४८38 ७ 


जरूरियाते दीन क्या है? जरूरीयाते दिन वह मसाइले दीन है जिनको 
हर सख्श खास व आम जानते है | जैसे अल्लाह एक है |अम्बिया की नबुब॒त 
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जन्नत, दोजख, कियामत हशर नशर यानि ये अकीदा कि मरने के बाद वापस 
पैदा किये जायेंगे। और मैदान हशर में हिसाब किताब होगा, फरिश्तों को 
(! और जिन्‍नात वगैरा-वगैरा को मानता हो | 
और मसलन ये ऐतिकाद के हुजुर खातिमुन्ननबीयीन हैं | हुजुर क॑ बाद 

कोई नया नबी नही हो सकता | और यह भी अकीदा रखे कि इस्लाम सच्चा 

और अच्छा दीन हैं जो कछ इसमें है हक है । और उन पर इमान रखता हो | 

यह सब बातें मुसलमान होने के लिये ज़रूरी है | इमान के बगैर कोई भी 

मुसलमान नहीं हो सकता | 
( अकीदा :- मुसलमान होने के लिये यह भी शर्त है कि जुबान से किसी 

ऐसी चीज से इन्कार ना कर दे जो जरूरीयाते दीन से हैं | चाहे बाकी बातों 
को मानता हो | तो भी उस एक जरूरीयात से इन्कार करने की वजह से 
काफिर हो गया | चाहे वह यह कहे कि सिर्फ जुबान से इन्कार हैं दिल से 
इन्कार नहीं तो भी काफीर हैं | 

मसला :- कोई सख्श कलमाए कूफ्र कहने पर मजबुर किया जाये यानि 
उसे मार डालने या उसके बदन का कोई हिस्सा काट डालने की सही धमकी 
दी गई कि ये धमकाने वाले इस बात के करने के काबिल हैं | तो ऐसी हालत 
में उस को छूट दी गई है | मगर शर्त ये है कि दिल में वही इतमीनाने इमानी 
हो जो पहले था | मगर अफंजल यही है कि कत्ल हो जाये और कलमए काफ्र 
ना कहे | 

मसला :- अमल (काम) इमान की बुनियाद नही | अलबत्ता कुछ काम 
जो कतअन इमान के खिलाफ हो उनके करने वाले को काफिर कहा जायेगा। 
जैसे बुत (मुर्ति) या चांद सूरज को सज़दा करना या कुरआन पाक या काबा 
शरीफ की तौहीन करना | या नबी की तौहीन करना | या किसी सुन्नत को 
हलका बताना ये बाते यकीनन कफ हैं | 
कछ काम ऐसे है जो क॒फ्र की निशानी हैं । जैसे जुन्नार (जनेऊ) बांधना रे 
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४ 50 ॥। 
सर पर चोटी रखना, टीका लगाना, काफिरों के मैलें त्यौहार में जाना और 
उन के मेले की शान बढ़ाना ये बातें यकीनन काफ्र हैं | इनके करने वाले को 
नये सिरे से इस्लाम लाने और बीवी रखता हो तो दो बारा निकाह दोहंराने 
का हुकम दिया जायगा | दिवाली दशहरा वगैराह इनके त्यौहार है लिहाजा 
दिवाली देखने जाना या रावण देखने जाना इनके त्यौहार मनाने के सिवा 
कुछ नहीं मुसलमानों को इससे बचना फर्ज है। 

अकीदा :- जिस चीज़ को करआन पाक ने हलाल करार दे दिया हो | 
उसे हराम कहना | और जिसका हराम होना यकीनी है | उस चीज को 
हलाल बताना कफ्र है। है 

मसला :- ईमान कम या ज़्यादा नहीं हो सकता (क्योंकि कमी बैशी उसमें 
होती हैं जिसमें लम्बाई चौड़ाई या कोई तादाद वगैरा हो | ईमानतसदीक है 


८ 
८ 
६८ 
८ 
ह! 
६ 
( और तसदीक कैफ यानि हालत का नाम है | लिहाजा यूं नहीं कह सकते कि 
५ 
( 
( 
८ 
/! 
6 
८ 
८ 








फला में 400 प्रतिशत सौ फिसदी इमान है और फला में 90 प्रतिशत नब्बे 
फी सदी | हां कुछ आयतों में ईमान ज़्यादा होना जो फरमाया गया है | उससे 
मुराद इमान का ज़्यादा मज़बुत और ज़्यादा इतमीनान होना है| 
ईमान घटता बड़ता नही अलक्ता मजबुत व कम 
अकीदा :- ईमान व कुफ्र रिश्ता वास्ता नहीं। यानि आदमी या 
मुसलमानहोगाया काफिर तीसरी सूरत कोई नहीं कि नातो कोई मुसलमान 
ना काफिर। 
अकीदा :- शिर्क ;# शिर्क के माने गैर खुदा को वाजिबुल वजूद जुदे या 
मुस्तहक इबादत जानना | (यानि खुदा के इलावा किसी को भी इबादत के 
लायक समझना) या उलुहियत में दूसरे को शरीक करना (यानि खुदाई में) 
और ये कुफ्र की सबसे बदतर किस्म है | 
अकीदा :- बड़े गुनाह को करने वाला भी मुसलमान हे/जन्नत में जायेगा 
चाहे अल्लाह अपने फज़ल से उसकी मगफिरत फरमा दे । या हुजुर अकदस 





ह हक 
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___32 » 
की शफाअत के बाद या अपने किये की कुछ सजा पाकर | उसके बाद कभी 
जन्नत से ना निकलेगा । 
मसला :- जो किसी काफिर के लिये उसके मरने के बाद (चाहे मां या 
बाप ही हों) मगफीरत की दुआ करे | या किसी मुर्दा हिन्दु को बैकन्ठ बाशी 
या स्वर्गवाशी कहे या किसी मुर्दा मुरतद को मरहुम या मगफर कहे | वह 
खुद काफिर है| 
अकीदा :-- मुसलमान को मुसलमान और काफिर को काफिर जानना 
बहुत जुरूरी है | यह दीन के जुरूरीयात में से है कि काफिर को काफिर ही 
समझा जाये | कतई काफिर के कुफ्र में शक करने से भी आदमी काफिर 
हो जाता है। क्‍ क्‍ 
नोट :- बाज़ काफिरो ने अपना कुफ्र छिपाने के लिये यह मशहुर कर 
रखा है | कि काफिर को भी काफिर ना कहो | पता नहीं कब इमान ले आये | 
तो हम कहते हैं कि फिर मुसलमान को भी मुसलमान मत कहो पता नहीं 
कब कुफ्र कर बैठे और काफिर हो जाये। 
मुसलमानों खबरदार इनके चक्कर से बचों याद रखों जब तक काफिर 
।काफिर ही कहना पड़ेगा | खुद अल्लाह तआला ने क्रआन पाक मैं फरमाया 


“कुल या अय्योहल काफिरून! 


(कुअन पाक) 
'ऐ रसूल कह दो इन काफिरों से' जब खुदा खुद काफिरों को काफिर 
फर्मा रहा है तो फिर हम को कौन मना कर सकता है | हमें भी हुक्म है कि 
हम भी काफिरों को काफिर ही कहें । वहाबी बोहरे, शीया, देवबन्दी, जमाअते 
इस्लामी वाले वगैरा, वगैरा सब काफिर हैं | 
एक हदीस शरीफ (तम्बीह जरूरी) 


४ 


7 (7४ 
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हवीस शरीफ में ऐ- 'यह जउम्मत तिहोीणर 73) फिरके हो जायेगी सिर्फ ! 









धान" छणणणण रा नल न नल आलम नमक 


८ एक फिरका जन्‍नती होगा। बाकी सब आन्नगी' राधावा ने या 
४! शरुल्त्लाह बह जन्नती फिल्म कोन शाह | फरमाया यह जिस पे मे आर 2 वह जन्‍नती फिरका कोन सा ह। फरमाया का जिस पर में || 
मेरे सहावा है | यानि सुन्‍नते रसुल पर चलने चाल | और फरमाया जा उससे 
४ लग हुआ जहन्नुम मे जायेगा। इसी वजह रे इस जन्नती फिरके का नाम / 





'जाणनशणशणशस्‍शरशणरणशणश""शशणशणशण"णणशणणणआआआआआआआआआनममामाा३ हम ला आल की अ 8 आल आ 3 अ 3 चननन_लबबब कल जल ललललललक ललललललल मनन. 


४ एहले सुननत वल जमाअत' हुआ | ४ 
उन गुमराह फिरका में बहुत से पैदा होकर खत्म हो गये | बहुत से हिन्दुस्तान 

/( में नहीं मगर कुछ यहां भी है जैसे (3) कादयानी (2) राफजी या खारजी इन्हें / 

ट शिया भी कहते हैं । (3) बाहबी या देव बन्दी इन्ही में ऐहले हदीस भी हैं | (( 
इन जहन्नुमी फिरको का कुछ मुख्तसर बयान और इनके नापाक मजहब 

४ के चन्द नमूने आप की मालुमात (जानकारी) के लिये यहां लिख रहे हैं | वह ४ 

ट भी इसलिये की आप इन को जान कर होश्यार हो जाऐं|इन से नफरत करें /( 

इन्हें अपने से दुर व खुद इनसे दुर रहें | इनसे सलाम कलाम बन्द करदें | 

४! वरन्‌ खबरदार इमान जाते क्या देर लगती है | क्योंकि हदीस शरीफ में आया (( 

४ है कि अपने को उन से दुर रखो और इन्हें अपने से दुर करो | कहीं वह तुमको ट 

गुमराह ना करदें | कहीं तुमहे फितना में ना डाल दें | 

४! [(कादयानी]- कि मिर्जा गुलाम अहमद कादयानी की पैरवी करने वाले ( 

४ हैं ।इस सख्श ने अपनी नबुकत का दावा किया | और आम्बिया ऐ कराम की ४! 
शान में बहुत गुस्ताखियां बे अदबियां की | हजरत ईसा रूहुल्‍्लाह की और 

/( इनकी मां की शान में बहुत बेहुदा कलमात इस्तैमाल किये | जिनके जिक्र (! 

४ से मुसलमानों के दिल .हिलजाते हैं। उसने हुजुर पुर नर को आखरी नबी ४ 
नहीं माना | पैगम्बरों की तोहीन की | अपने आप को नबी से अच्छा बताया | 

(! हुजुर की शान में जो आयतें थी उन्हें अपने उपर जमा लिया | हुजुर के 
मौअजिजात को मिर्ममरेजम कहा | और लिखा की करआन में गन्दी-गन्दी 

( गालियां भरी हैं | वगैरा वगैरा खुराफात मलऊना काफीराना करता रहा । ऐसो 
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को काफिर ना समझना खुद काफीर होना है | 
( इस फिरके के ज्यादा अकीदे जानना चाहें तो बहार शरीअत पहला 
४! हिस्सा पेज 56 से 6 मुलाहीजा फरमायें) 

-: राफजी या शिया या बोहरो 
(! इनके मजहब की कुछ तफसील अगर कोई देखना चाहें तो किताब 
४१ 'तोहफा इसना अश्रीया 'देखे | चन्द मुख्तसर बातें इनके मज़हब की यह हैं | 
सहाबा कराम रज़िअल्लाह तआला अनहुम की शान में ये फिरका 

(! बहुत गुस्ताख है | उन्हें गालियां देता ओर उन को काफिर व मुनाफिक करार 
( देता है। और सहाबा को काफिर या मुनाफिक कहने वाला खुद काफिर है | 

लिहाजा बोहरे शीया वगैरा काफिर हैं| 
४ अईम्मा अतहार (इमामों) को अम्बिया अलेयहिस्सलाम से अफजल 





हे 


/ मानता है | और ये बात बिइजमाअ कफ्र है | कि गैर नबी को नबी से अफज़ल 
कहना है | यह भी कफ्र है। 
(! कुरआन पाक को मेहफ्ज नही समझता | इनका अकीदा है कि क्रआन 






पाक के कुछ पारे या सुरते या आयतें हज़रत उस्मान गनी रजि अल्लाही तआला 
ने क्रआन में से निकाल दिये। और यकीनन यह काफ्र है । 
ट एक अकीदा यह है कि अल्लाह तआला कोई हुक्म देता है फिर यह 
४! मालुम करके कि भलाई इस हुक्म के खिलाफ है अल्लाह पछताता है | यह 
भी यकीनन कुफ्र है। कि खुदा को जाहिल बताता है। 
( इनका एक अकीदा यह है कि नेकियों का पैदा करने वाला अल्लाह 
४ है।और बुराईयों के पैदा करने वाले यह खुद हैं | मजुस (पारसी) ने तो दो 
ही खुदा माने थै | एक यज़दान खालिके खैर व दूसरा अहरमन खालिके शर 
( मगर इन क॑ खालिकों की गिनती ही नहीं अरबो संखों खालिक है। 
हजरत खुलफाऐ सलासा (तीनो पहले खलीफा) रज़ि अल्लाह ३१६ 
हर हुम की खिलाफत को खिलाफते गासबा कहता है । और मौला अलि ने 
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जो उनकी खिलाफतें तसलीम की और उनकी तारीफ की उनके फज़ाईल 
बयान किये इसको तकीयया बुजदिली समझता है| क्या? मुनाफेक्रिन व 
काफिरीन के हाथ पर बैअत करना और उम्र भर उन की तारीफ करना ये 
बातें हज़रत अली, डर की वजह से करते थैं? क्या हज़रत अली बुज़दील 
थे? क्‍या शैरें खुदा की ये शान हो सकती है? नहीं बल्कि वह दिल से आप 
तीनों खलिफाओ को मानते और तारीफ करते थे | इसलिये उनके हाथ पर 
बैअत की थी। 

और गौर का मुकाम यह है कि मौलाएँ कायंनात हज़रत अलि तो अपनी 
साहब जादी हज़रत फारूके आजम के निकाह में दें | और यहं फिरका कहे 
कि तकीययतन (डर की वजंह से) ऐसा किया। क्या जाने बुझ कर कोई 
मुसलमान अपनी:बैटी काफिर को दे सकता है? और सुनो हज़रत रसुले 
अकरम की दो साहब जादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई | और 

हजरत सद्दीके अकबर और फारूके आज़म की साहब जादिया शर्फ जोजियत 
से मुशर्रफ हुई | यानि हजरत उम्र व अबुबकर रसुले अकरम के सुसर थे | 
हज़रत अलि हज़रत उमर फारूंक के ससुर थे । और उमर फारूक हज़रत 
अली के दामाद | क्या हुजुर और खुलफाऐ कराम के ऐसे ताललुक जिन से 
हो उनकी निसबत वह मलऊन अलफाज़ कोई अदना अकुल वाला एक लम्हा 
के लिये जाईज़ रख सक्रता है? 

शियाओं की किताबों में हजारों खुराफात मलऊना भरी पड़ी हैं मगर हम 
चन्द'आपकी नज़र कर रहे हैं आप देखें की किस तरह यह अपने नापाक 
मज़हब को सच्चा समझे हुऐ हैं। लाअनतुल्लाह अलल काफिरीन। 

(।) यह कि अपनी छोकरियों और बीबियों की शर्म गाहों को मेहमानों 
और दोस्तों को बतोर आरियत (उधार) सुपुर्द करना बहतरीन इबादत ख्याल 
करते हैं ।और बड़ी ताअत जानते हैं और इसपर बहुत स्वाव मिलने की ' 
करते हैं | (तोहफा इसना अशरिया पेज 585) 
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59 
(क्या कोई अपनी बीवी या लडकी को बुरे कामों के लिये देना जाईज 
समझेगा? मगर शीयाओं बोहरों के यहां यह काम स्वाब हैं |) 

(2) इब्ने बाबविया से रिवायत नकल की है | वह हजरत इमाम जाफर 
सादीक से रिवायत करता है कि अगर काई किसी औरत से मुतआ करे 
खालिस और सिर्फ अल्लाह ताआला के लिये तो जो बात भी इस से करे 
उस पर हक तआला एक नेकी उसको अता फरमाये | और जब उसके साथ 
सोहबत करे | तो हक अज्ज़ा असमा इस के तमाम गुनाह बख्श दें | और जब 
गुसल करे तो हक ताआला हर बाल के बदले।जिस पर पानी बहे उस की 
मगफिरत करे उस पर रहमत बरसाये | 

इसी तरह शीयाओं की उपरोक्त तफसीर में रिवायत हजरत रिसालत 
मुआब से लाया कि जो दुनिया से चला गया हो उसने मुतआ ना किया हो 
तो बरोज कियामत बद मन्ज़र और बद हैयत (खोफनाक) उठेगा | इस शख्स 
की तरह जिस की नाक काट ली गई हो | और इसी तफसीर- में आंहजरत 
से रिवायत करता है 'कि जो एक बार मुतआ करे तो उसका दर्जा हजतर 
हुसैन के दर्जा के बराबर हों |और जो दो बार मुतआ करे उसका दर्जा हज़रत 
हसन का सा हो | और जो तीन बार मुतआ करे उसका दर्जा अली जैसा 
हो । और जो चार बार मुतआ करे उसका दर्जा मोहम्मदं जैसा हो | 

(तोहफा इसना अशरीया पेज 5985-86) 
मुसलमानों यह है शीयाओं राफजियों बोहरों का नापाक मज़हब ऐसी 
सेकड़ो गन्दी बाते इनकी किताबों में भरी पड़ी है| क्‍ 

(3) इनकेमज़हबमेंगुसल॒जिनाबत केसाथ वजुहराम है ।मौजा, टोपी, इज़ारबन्द, 
कमर बन्द ईमामा और जो कृछ नमाज़ी के बदन पर हो | इन पर निजासत लग 
जाये चाहे वह खफीफा हो या गलीजा यानि टट्टी पैशाब मनी वगैरा तो नमाज जाईज़ 
है | नमाज़ में कोई खलल नहीं होता | (लोहफा इसना अशरीया पेज 9 
(5) एक और अजीब बात इनके मज़हब में यह है कि 'इन में से अकसर 
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3 56 9#%7 
रा! नज़दीक लड़के के साथ दुबर में (टट्टी करने की जगह में) वती करने सें ४! 
रोज़ा फासीद नहीं होता | (यानि लड़के के साथ बद फैली करने से रोज़ा 
नहीं ट्टता) ट 
(6) एक यह कि अगर एक शख्स एक खुबसूरत औरत को अपनी बगल ४! 





में दबा ले और उसकी वजह से उसका लिंग सख्त हो जाये और उसके लींग 
को उस औरत के सुराख (पैशाब की जगह) के सामने रख दे जिस से उसकी 
मज़ी (एक रतुबत लैसदार निकलती है उसे मज़ी कहती है) उसकी पिन्डली ८ 
तक बह निकले तो ऐसी हालत में भी उस की नमाज़ जाईज है। 
यह चन्द नमूने के तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दिये ( 
ताकि आप इन जहन्नुमी फिरके वालों शियाओं राफजीयों से अलग 
रहो ताकी अपना इमान सलामत रख सको। ( 
वहाबी :- (देवबन्दी) रे 
यह नया फिरका है जो 209 हिजरी में पैदा हुआ | इस मजहब का बानी 
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी था | जिसने तमाम अरब खास तौर से (! 
मक्का व मदीना में बहुत शदीद फितने फैलाये । ४ ड़े-बड़े आलिमों को कतल (! 
किया | सहाबा ऐ किराम और इमामों व उलेमा व शहीदों की कबरे खोद 
डाली | मज़ारात गिरा दिये | बीबी फातमा व हज़रत उस्मान गनी का मज़ार ( 
शहीद कर दिया। (3 
रोज़ाऐं अनवर का नाम (मुआजअल्लाह) सनमें अकबर (बड़ा बुत) रखा 
था और इसने तरह-तरह के जुलम किये। रे 
हदीस शरीफ में हुजुर अकदस सलल्‍्ललाहु अलैहि व सल्‍्लम ने खबर दी 
थी कि नजद से फितने उठेंगे और शैतान का गिरोह निकलेगा' ! 
वह गिरोह बारह सौ बरस बाद जाहीर हुआ | अल्लामा शामी ने उसे ! 
खारजी बताया | इस अब्दुल बहाब के बेटे ने एक किताब लिखी कल 
नाम 'किताबुल तौहीद' रखा इसका तर्जुमा हिन्दुस्तान में इस्माइल देहलवी 
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597० 
किया | जिसका नाम 'तकवीयतुल ईमान' रखा | हिन्दुस्तान में उशी ने 
वहाबीयत फैलाई इन वहाबियों का एक बहुत बड़ा अकीदा यह है कि 

जो उन के मजहब पर न हो वह काफिर मुशरिक है। यही वजह है 
बात-बात पर बिला वजह मुसलमानों पर कुफ्र व शिरक का हुकम लगाते 
हैं |तमाम दुनिया को मुशरिक बताते है | इसीलिये '_कवीयतुल इमान सफा 
45 पर वह हदीस लिख कर कि 

आखिर जमाना में अल्लाह तआला एक हवा भेजेगा जो सारी दुनिया 

से मुसलमानों को उठा लेगी' उसके बाद साफ लिख दिया 'सो पेगम्बर खुदा 
के फरमाने मुताबिक हुआ | यानि वह हवा चल गई और कोई मुसलमान रुऐ 
ज़मीन पर ना रहा ।| 

मगर यह ना समझा कि इस सूरत में तो वह खुद भी काफिर हो गया | 

इस मजहब का एक बहुत बड़ा रूकन बुनयादी यह है कि अल्लाह की 
तोहीन करना और उसके मेहबुब बन्दों को जलील करना है | हर काम में 
वही बात इख्तियार करेंगे जिससे इन का ऐब निकलता हो | 

इस गिरोह के सरबराहों कि कुछ बातें हम यहां आपकी जानकारी कि 
गरज से लिख रहे है | ताकि भोले भाले मुसलमान उनके धोखे में न आयें | 

बिरादराने इस्लाम ! बगौरे सुनिये | इमान में तोलिये ओर बताईये कि 
'इमान' से ज्यादा अजीज मुसलमानों के नजदीक कोई चीज़ है? ईमान ही 
सबसे अजीज और सब से बड़ी दौलत है । इमान अल्लाह व रसुल की मोहब्बत 
व ताजीम ही का नाम है | ईमान के साथ-साथ जिस कद्र और जितनी दूसरी 
फजीलर्त मुसलमान में पाई पायेगी | वह मुसलमान उसी क॒द्र फंजिलत थाला 
व इज्जत वाला होगा। 

लेकिन अगर ईमान नहीं है तो वह शख्स मुसलमानों के नजदीक कुछ 
नहीं | वह कुछ वकअत नहीं रखता चाहे वह कितना ही बड़ा आलिम, फाजिल 
जाहीद, आबीद, सूफी, फकीर बनता हो | 
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मतलब यह है कि जब उसमें ईमान नही तो तुम उसके मौलवी, आलिम, 
( फाजील, पीर, सूफी, वगैराह होने की वजह से उन्हें अपना पैशवा ना समझो 





उसके पास ना बेठो उसे अपने पास ना आने दो वह इज्जत अजमत के लायक 
५ गपहू 77/77/7777 क्योंकि जब इमान नहीं तो वह अल्लाह व रसुल का दुश्मन और पुरा ! 





व पा 3 कम 
कांफिर है। 


_क्या यंहुदी और इसाई बल्कि हिन्दुओं में भी उनके मजहब के आलिम ( 
नम गा न्न्नप्ननन्इनननन्नन>लनप्न्न्न: | नहीं होते? क्या तुम उनको अपना पैशवा तस्लीम कर सकते 


हो | हरगिज़ नहीं | इसी तरह ये लामज़हब, व बद मज़हब तुम्हारे पैशवा 
हरगिज नहीं हो सकते। क्‍ ( 

इन्ही लामज़हब वबद मजहबो के चन्द इकीदे (इन अकीदों से मुसलमानों 
का कोई ताल्लुक नहीं | इन अकीदों की मानने वाले सिर्फ वहाबी देव ब्रन्दी कोई नहीं | इन अकीदों को मानने वाले सिर्फ वहाबी देव ब्रन्दी 



















जप उससे जबरवार किंग रे अर अपतो इन कहाकक के गे 3 इनसे खबरदार, होशियार रहें | और आपको इन वहाबीयों के गन्दे 
अकोदों की गनकारी हो जायेत्ताकि आप अपने भोले-साले सुन्‍्ती भाईयों है की 7नकारी हो जाये,ताकि आप अपने भोले-भाले सुन्नी भाईयों ( 
को भी बताकर खबरदार कर सकें कि इन लोगों के ऐसे-ऐसे गन्दे नापाक 
अकीदे है। ताकि वह इनसे दुर व नफर रहें । ह 

यह अकीदे वहाबियों की कीताबों.में लिखे हुए है । हमारा चैलेंज है कि 


नव त के कप सा पाप पाक पद कोई वहाबी यह साबित कर दे कि यह उन की तर 


नहीं है तो 'फि' किताब दस हजार रुपया इनाम देने को तैयार । । 


( -> (7) वहाबीयों का अक्रीदा है 'कि हुजुर सलल्‍्ल्म का मजार गिरा देने के 
लायक हैं | अगर पर 


इसके ६ कादिर हो गया द्गा। 
वहाबी मजहब का बानी मोहम्मद बिन अब्दः कप मजा 
न जाहअल बराहीन 
के लक पर गे ण जपतिण नमाज (2) इनका यानि वहाबियों का अकीदा है कि मेरी लाठी मोहम्बद संललम्‌ 


से बेहतर है क्योंकि इस से सांप मारने का काम लिया जा सकता है | और 
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मोहम्मद मर गये | इन्हें कोई नफा बाकी ना रहा | 
(किताब औज़ाह अलबराहीन पेज 0 मुसन्निफ मोहम्मद बिन अब्दुल 


पद 





हु 


(६ रहाब नजदी) नज़दी) 
-> 3) नल उयब यम बज्म का एक और मशहुर अक़ीदा यह है कि “गैब की बातों का 
इल्म रसुल्ल्लाहि अलैही व सल्‍्लम को है ऐसा इलमे (गैब) जैद व उमर, बच्चों, ( : 
पागलो, बल्कि तमाम जानवरों (यानि सुअरो, कुत्ता, गधों, बैलो) को भी है। ५ , बल्कि तमाम जानवरों (यानि सुअरो, क॒त्तो, गधों, बैलों) को भी है। 
रसुल की कोई खसुसीयत नहीं । द 


(हवाले के लिये देखीये किताब हिफजुल इमान पेज 8 मुसन्निक (लिखने ( 
वाला) मौलवी अशरफ अलि थानवी | (यह मौलवी वहाबियों का बहुत बड़ा ( 


॥ 


ः' 





पैशवा है) 
>> (4) इन वहाबियों ने हुजुर के इल्म से ज़्यादा इल्म वाला: वहाबियों ने हजर के इल्म से ज़्यादा इल्म वाला शैतान को माना 


है।इनके नजदीक शैतान का इल्म ज्यादा है | लिहाजाइस५ नीलवी बीज ५ ।इनके नजदीक शैतान का इल्म ज़्यादा है । लिहाजा इस८ नौलवी खलील 2 


अहमद अम्बैठवी ने अपनी किताब 'बंराहीन कातिआ' के पेज 55 पर लिखा श 


कि | 
23800 08 000200५-32092902.5.2 0 2: वमलैकल मौत को तमाम रूऐ ज़मीन का इल्म है और हुजुर अलेही ! 
स्सलाम से ज़्यादा है ।' 
मुसलमानों बताओं क्‍या ये- मौलवी और इनके मानने वालों को ( 
हे अब भी मुसलमान कहोंगे? द ४ 
(5) बहावियों के एक बहुत बडे भौलवी जिसका नाम 'इस्माइल देहलवी' 
है और यह वहावी इसे 'शहीद' भी कहते हैं | यह मौलवी अपनी किताब 'सिरतते है 
मुस्तकीम' के पेज 95 पर लिखता है कि क्‍ ! 


685 655 6%26५%:2 252 
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“नमाज में हुजुर अलैही स्सलाम का ख़्याल किसी रण्डी (तवाईफ) के 
तसव्युर और उसके साथ जना (बलात्कार) के ख्याल से भी बुरा हैं और गधे 


और बैल के ख्याल में डूब जाने से ज़्यादा बदतर है” क्‍ 
कक, 


(5० 65%5:65%2 










(वहाबियों की किताब 'सिराते मुस्तकीम' (लिखने वाला) इस्माईल देहल 


रा 
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(6) खलील अहमद देव बन्दी हुजुर अंलेहीरसलाम के लिये उर्दु जुबान 
का इल्म देव बन्द के उलमा से आना बताते हैं (यानि हुजुर ने उर्द देव बन्द 
के आलिमों से सीखी) (किताब बराहीने कातिआ पेज 30) 

(7) इन वहाबियों ने अपनी किताब बलगतुल हिरान नाम की एक किताब 
में पेज8पर हुजुर अलैही स्सलाम का पुलसिरात से (दोज़ख में) गिरना लिखा 
और लिखा कि मैंने उन्हें (यानि हुजुर को) गिरने से रोका | 

(8) और बराहीन कातिआ पेज 55 पर यह भी लिखा की 'रसुल को दिवार 
के पिछे का इल्म नहीं । 

(9) इन्ही वहाबियों की किताब 'तकवीयतुल ईमान पेज 50 पर लिखा कि 

"रसुल के चाहने से कुछ नहीं होता | 
(0) हुजुर अलैही स्सलाम की ताअज़िम बड़े भाई की सी कीजिये 
(किताब तकवीयतुल इमान पेज 53) 
मुसलमानों! ऐ सुन्नी मुसलमानों बताओं क्या यह लोग मुसलमान कहलाने 
के लायक है | आपको खुदा की कसम है इन्साफ से कहो |क्या कोई मुसलमान 
ऐसी बातें कह सकता है । 

पादरियों पण्डितों वगैरा-वगैरा साफ खुले काफिरों, मुशरिकों की किताबे 
देखों उन्होंने भी ऐसे खुले वनापाक लफज़ तुम्हारे नबी की शान में नहीं लिखे | 

इन्साफ से कहो क्या यह कलमात कह कर यह लोग (बहाबी-देवबन्दी) 
काफिर नहीं हो गये??? 

मुसलमानों अब इन्साफ आप के हाथ है। बताओं यह वहाबी देवबन्दी 
तबलीगी मुसलमान कहलाने के लायक है? कया यही मुसलमानी है? 

हां हां इनके कुफ्र और काफिर होने में कोई शक नहीं। अब अगर यह 
सब जान कर भी जो इन्हे काफिर न कहे काफिर न समझे | वह खुद काफिर 


( 
८ 
८ 
८ 
८ 
८ 
८ 
९ 
८ 
4 
८ 
८ 
६ 
८ 
८ 
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वहाबी सहाबो मुसलमान बनना थाहते हो तो रसुले खुदा की हा 
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र्शः 


सवीद अपने दिल में जमाओ | जो उनकी जनाब में मुस्ताखी बे अदबी करे 
अगर तुम्हारा बाप भी हो अलग हो जाओ । जिगर का दूकड़ा हो तो उसे दुश्मन 
समझो | उसके साये से भी नफरत करो | वरना अगर वह तुम्हें अल्लाह 
रसुल से ज़्यादा अजीज हैं तो सुनो लाख बार इस्लाम का नाम लिये जाओ | 
हकीकत और चीज हैं सिर्फ नाम लेने से मुसलमान नहीं रह सकते | 


4_6._. 
कि | 





2॥ 


“7 


-५ 


2७ कल.“ हक. की जैक > रैक: कक 


इन्साफ से कहो अगर काई तुम्हारे बाप को गाली दे तो तुम उसके खून 


के प्यासे बन जाओं, सुरत देखने के रवादार न हो | अगर तुम्हारा बस चले 

तो उसे कच्चा चबा जाओ | ना कोई बहाना बनाओं ना उसकी गालियों का 

दुसरा मतलब निकालो ना सीधी बात हैर फैर में डालो | लेकिन हुजुर के बारे 

में वह बाते सुनो जो उपर लिखी हैं तो भी आप की आंख मैंली ना हो? और 

उसी की इमामत व पैशवाई की हामी भरते रहो और उसे वलि मानों | इमाम 

जानों और कोई उन्हें बुरा कहे तो उसी से दुश्मनी करने लगो क्या यह 
इन्साफ है। क्‍या यही मुसलमानी है? 


उन नापाक मुस्ताखे रसुल की हिमायत में हुजुर की अजमत को ध्यान 


में न रख, उन्ही कि तरफदारी करो | क्‍या ये इसलाम है?? क्‍या इसी को 
मुसलमानी कहते हैं? 


मुसलमानों! क्या जिसके दिल में हुजुर की मोहब्बत और ताजीम होगी | 


वह हुजुर के बुरा कहने वालों की इज्जत व वकअत कर सकेगा? चाहे वह 
उसका पीर या उस्ताद या बाप हीं क्‍यों न हो | 


जिसके दिल में मोहम्मद सल्ल्‍लाहु अलैही व सल्‍लम तमाम जहान से 


ज़्यादा प्यारे हो । वह उनके गुस्ताख से फौरन सख्त शदीद नफरत ना करेगा | 
चाहे वह उसका दौस्त या भाई या लड़का ही क्‍यों ना हो। 


मुसलमानों | तुम्हे मालुम हो चुका है कि इन वहाबियों देव के बन्दों तबलीगी 


जमाअत वालों के अकीदे क्या हैं | अब तुम पर लाजिम है कि उनसे ' 
हो जाओ | दूध से मकक्‍्खी की तरह निकाल फैंको | उनकी सुरत उनके नाम 
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नफरत करो | अपने रिश्ते नाते दोस्ती, उल्फत का कुछ ख्याल ना करो | 
अब तुम पर फर्ज है कि उनकी मौलवीयत बुजुर्गी, फजिलत को खतरे 
में लाओ, ना उन्हें पास बुलाओ | क्योंकि यह सब कुछ इसलिये था कि वह 
हुजुर की गुलामी में थे | अब जबकि वह उन्हीं की शान में गुस्ताख हुआ.तो 
फिर हमे उससे क्या ताल्लुक रहा | 


८ 

८ 

! 

्‌ यह फिरके अपने आप॑ को छिपाने के लिये व सुन्नियों को जाल में फॉससनें 
८ 

५ 

६ 

!! 


वमन-यदिका च् ्नन्क 


के लिये खुद को हनफी ज़ाहीर करते हैं | कहते है बाबा यह देवबन्दी बरैलवी 
तो बाद की पैदावार है हम तो हनफी हैं | इमाम आज़म की तकलीद करते 
| वगैरा-वगैरा तरिके अपना कर खुदा रसूल का नाम लेकर कहते है कि 
आओ बैठो कुछ देर खुदा रसूल की बाते होंगी नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना 
सिखाया जायगा। मुसलमानों को फरेब से जाल में फंसाना इसी नाम से 
तो हो सकता है? 
मज़ारात की हाज़री, फातिहा, दुरूद, रसूले अकरम का इल्म गैब इनको 


635:96%9 659 65%963%9 659 65० 65%9 


96%9 699 652 659 6309 650० 65० 





(! हर चीज़ से”इन्कार हैं बहुत-बहुत तरकीबों, झुठे. किस्सों और क्रआन व 

( हदीस का गलत तर्जुमा करके. आपको बहका देंगें। 

मसलन मज़ारात की हाज़री यह कर रोकेंगे कि 'हम चूंकि उनका उतना 

( अदब नहीं कर सकते जैसा करना चाहिये लिहाज़ा भज़ार पर जाकर बेअदबी 

४ करने से हमारी आकृबत खराब क्यों कराऐं वगैरा वगैरा हीले बहाने किस्से 

सुनायेंगे। द 

| भोला-भाला मुसलमान जब देखता है कि यह लोग खुदा रसूल का 

/ कलिमा सिखा रहें हैं तो वह इस को अच्छा जान कर उनके लिये हमदर्दी 
करने लगता है | 

( जरा इन तबलीगी जमाअत वालों से इन देवबन्दीयों वहाबियों से पूछ हा 

जो आप लोग मौलवी अशरंफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बैठयी 





छह, 
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अहमद गगूंही, इस्माईल देहलवी वगैरा-वगैरा के बारे में क्या कहते हो | तो 
या तो वह इनको बहुत बड़ा आलिम और पेशवा कहेगा या चालाक होगा तो 
गोलमाल जवाब देगा "मियां हम इन मौलवियों के झगड़ें में क्यों पड़े' हमारे 
लिये देवबन्दी भी मुसलमान और बरेलवी भी वह जाने और उनका काम | 
यह तो मौलवियों की लड़ाई है। हमें इससे कया लेना |” वगैरा वगैरा। 
मुसलमानों! इन्साफ से कहो जिन मौलवियों को अरब व अजम के सेकड़ों 
आलिमों मुफतीयों ने रसुलललाह की शान में तोहीन करने की वजह से खुदा 
रसुल की शान में गन्दे-गन्दे कलिमात लिखने की वजह से काफिर बद्दीन 
गुमराह होने के फतवें जारी किये | और यहां तक लिखा कि “अगर कोई 
इन लोगों को यानि अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगूही, खलील 
अहमद अम्बैठवी को काफीर न कहे या इनके कुफ्र में शक करे तो 
खुद काफीर हैं ।” क्‍या ये ईमान की बात नही कि खुदा रसुल की 
तौहीन करने वाला काफिर है। क्या उन्हें मुसलमान जानना खुद को 
काफिर बनाना नहीं है। जब यह ईमान व कुफ्र की बात है। तो इसको 
मौलवीयों का झगड़ा कहकर टाल देना कहां का इन्साफ हैं ? क्‍या !! 
इमान व कुफ्र में फर्क साबित करना मौलवीयों की लड़ाई है ? क्‍या 
हमें इससे आखें बन्द रखनी चाहये? क्या हमको इनसे कोई मतलब 
नहीं है? और बेशक काफिर को काफिर कहना इमान है । यह हमारा अकीदा (! 
है । और खुदा का हुकम भी है कि काफिर को काफिर ही कहा जाय | अब 
जरा आप किसी भी सुन्‍्नी मुसलमान से पूछ कर देखिए कि आप कौन से 
मुसलमान है | तो वह फौरन बिना झिझक पुकार उठेगा में सुन्‍्नी मुसलमान 

हूं मैं बरैलवी हूं। क्योंकि बरैलवी ही ख़दा रसुल के आशीक और हुजुर की (८ 
सुन्नत पर चलने और चलाने वाले है। 

देवबन्दी से पूछो आप कौन से मुसलमान है कहेगा हम तो भाई ४ 





र्जः 
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मुसलमान है. यह फिरके तो मौलवियों के बनाये हुए हैं| देखा मुसलमानो! 


रा 
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6) गोर करो मेरे और तुम्हारे - - - - -  आक़ा तो फरमाये कि सिफ सुन्‍नी 

( मुसलमान ही जन्नत में जायेगा और फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरके 
(( होगी। वमैरा जैसा की हदीस शरीफ में है। ओर यह कहता है यह फिरके 
0 जाप मौलवियों के झगड़े है| 
















अब जरा इससे पूछिये की अगर तु मुसलमान है और फिरके वगैरा को 
नहीं मानता तो ज़रा यह तो बता कि 'मुसलमान' की नमाज़ का तरीका क्या 
है? अब अगर वह हाथ छोड़ कर नमाज पढेंगे तो 'शिय्या' हो जाऐंगे | हाथ 
बाघ कर नमाज़ पढ़ें गे तो सुन्नी और अगर हाथ नाफ पर बाधेंगे तो हनफी | 
सिने पर बांघेंगे तो वहाबी | लिडर साहब जो यह कहते है कि हम ना सुन्नी 
है ना शिय्या ना हनफी ना वहाबी हम सिर्फ मुसलमान हैं अब बताएऐं की 
'मुसलमान' की नमाज़ कौन सी है? 

लिहाजा आप से गुजारिश है कि आप इनकी नमाज़, रोज़ा, शक्ल पर 
ना जाएँ उनके और उनके धोके में न आएं | 

-- एक अहम और जरूरी बात 


८ 

; 

( 

६ 

॥! 

4 वहाबियों के यहां 'बिद चर्चा है 
2 वहा यहा 'बिदअत'” का बहुत चर्चा है। जिस चीज़ को देखिऐ 
८ 

८ 

६८ 

८ 

८ 

८ 
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'बिदअत' 'बिदअत' कि रट लगायें रहतें हैं | लिहाजा बिदअत किसे कहते 

| उसे बयान कर देना मुनासिब मालुम होता है। 

विदअत :-- बिदअत की दो किसमें हैं- 

(7) बिदअते हसना (2) बिदअते सिय्या | यानि अच्छी बिदअत और बुरी 
या खराबबिदअत | बिदअत जो खराब और ना पसंदिदा है | वह है ।जो किसी 
'सुन्नत' के खिलाफ हो या सुन्न्त से टकराती हो | और यह मकरूह या हराम 

| | 

बिदअत हसना यानि अच्छी बिदअत वह है जो मुस्तहब बल्कि सुन्‍्नत 
वाजिब तक होती है। मसलन हजरत अमीरूल मौमीनीन उमर बल 
रजिअल्लाहों तआला तरावीह के बारे में फरमाते हैं। 'नैअमतिल बिदअत 
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हाजा' यानि ये अच्छी बिदअत है | हालांकि तरावीह सुन्नत मौवक्किदा है 
जौ बात शरअ शरीफ से साबित हो वह हरगिज़ बिदअत कबीह (खराब) नहीं 
हो सकती | वरना खुद वहाबियों के मदरसे और वाअज़ के जलसे जिस खास 
तरीके से होते हैं | जरूर 'बिदअत' होंगे | फिर उन्हें क्यों नहीं रोकते | मगर 
इनके यहां तो यही ठहरी है कि मेहबूबाने खुदा की अजमत के जितने काम 
हैं । सबको बिदअत कहें | और जिसमें इनका मतलब हो वह सब हलाल व 
सुन्नत 'लाहोला व ला कुब्वत इल्ला बिल्लाह' हिल अलियिल अज़ीम | 
-:इमामत का बयान:- 
इमामत दो किस्म की हैं | सुगरा (छोटी) व कुबरा (बड़ी) | इमामत सुगरा 
इमामत नमाज है। इमामत कबरा नबी सल्‍ल लाहु अलैहीं व सल्‍लम की 
नियाबत (खिलाफत) कि हुजुर की खिलाफत से मुसलमानों के तमाम दीनी 
व दुनयावी कामों में शरअ के मुताबिक हुकमे आम का इख्तियार रखे | और 
अच्छे और शरई हुक्म में उसकी अताअत और फरमा बरदारी तमाम जहान 
के मुसलमानों पर फर्ज हो | 7 
इस इमाम के लिये मुसलमान आज़ादं आकि्ल, बालिग कादिर क्रैशी 
होना शर्त है | 
मसला :- इमाम की ताबेदारी मुतलकन हर मुसलमान का फर्ज है । 
जबकि इसका हुकम शरीअत के खिलाफ ना हो खिलाफे शरीअत बातों 
में किसी की अताअत नहीं। 
अकीदा :- नबी सल्लल्लाहु अलैही व सल्‍लम के बाद खलिफाऐ बरहक 
व इमामे मुतलक सैय्यदना हज़रत अबु बकर सिद्दीक हैं। 
फिर हजरत अमर फारूके आज़म हैं | फिर हज़रत उस्मान ग़नी है। 
फिर हज़रत अलि शैरे खुदा | फिर छः महीने के लिये हज़रत ईमाम हसन 
मुजतबा रजिअल्लाह तआला अन्हु हुऐ | इन हजरात को खुलफाएऐ पा 


. व 





पृ 





6596%965%96796726%969965967%296%262269265%26%2 






कर्क. लक. मन कक अकए.क ह//६० “५ कफ नह. 2325 5 आी 


७5%: 652 


ज्् 





हि 





7८८०3 : / /0० .78/277625प/730८ 479483007<8 





& 66 7 
और इनकी खिलाफत को खिलाफते राशिदा कहते हैं । क्योंकि उन्होंने हुजुर 
की सच्ची नियाबत का पुरा-पुरा हक अदा फरमाया | 

अकीदा :- अम्बिया मुरसलीन के बाद तमाम मखलुकाते ईलाही इन्सानों 
व फरिश्तों से अफज़ल सिद्दीके अकबर हैं | फिर उमर फारूक फिर हजरत 
उस्मान गनी | फिरमौलाये कायनात हजरत अलि ।रजि अल्लाह वजहुलकरीम 
जो शख्स हज़रत अलि को सिद्दीके अकबर या फारूके आजम से अफज़ल 
बताये वह गुमराह व बदमज़हब है | 

अकीदा :- चारों खलिफाओं के बाद अशरा मुबश्शरा (वह दस सहाबा 
जिनको हुजुर ने जन्नत की बशारत उनकी जिन्दगी में ही दे दी थी) वह हज़रत 
हसन वहसैन व असहाबे बद्र व असहाबे बैअत रिज़वान के लिये अफजिलियत 
है। और यह सब कतई यकीनी जनन्‍नती है | 


८ 

८ 

८ 

ट 

& ु 
अकीदा :- तमाम सहाबा अच्छे और भलाई वाले हैं | ओर सब के सब 
!! 

ट 

८ 

८ 

६ 

६ 











आदिल इन्सफ वाले हैं | उनका जब जिक्र किया जाये | तो अच्छाई के साथ 

ही होना फर्ज है। 
अकीदा :- किसी भी सहाबी के साथ सूऐ अकीदत (खराब समझना या 

बुरा जानना) बदमजहबी व गुमराही है | और वह जहन्नुम का हकदार है | 
ऐसा शख्स राफजी शिय्या या बोहरा और काफिर है| 
अकीदा :- कोई वली कितने ही बड़े मर्तबा वाला हो | किसी भी सहाबी 

के बराबर या मर्तबा पर नहीं पहुंच सकता | 
मसला :- सहाबाऐ कराम के बीच जो वाकेआत (जंगे वगैराह) हुऐ | उनमें 

पड़ना हराम हराम सख्त हराम है (यानि उनकी लड़ाई झगड़े के बारे में किसी 
को भी अच्छा या बुरा कहना हराम है |) मुसलमानों को सिर्फ यह देखना है 
कि वह सब हजरात आकाएऐ दो आलम के जानिसार और सच्चे गुलाम है। 

/ अकीदा :-- तमाम के तमाम सहाबा जनन्‍्नती हैं | वह जहन्नुम की जे 
दर न सुनेंगे। और हमेशा अपनी मनमानी मुरादो में रहेंगे। मैहशर की वह 
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बड़ी घबराहट उन्हें गमगीन न करेगी। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे । 
और कहेंगे की यह है वह दिन जिसका तुम से वादा था | यह उपरोक्त सभी 
बातें सभी मज़मुन कुरआन पाक में मौजूद हैं। 


-: विलायत का बयान :- क्‍ 


विलायत (यानि अल्लाह का वली होना) एक खास नजदीकी है अल्लाह 
तआला से | जो कि मौला करीम अपने खास खास बन्‍्दों को सिर्फ अपने 
फज़लो करम से अता करता है | 

मसला :- विलायत (वली अल्लाह) सिर्फ अल्लाह तआला की तरफ से 
अता (दी हुई) की हुई होती है । 

यह ऐसी चीज़ नहीं कि कोई शख्स मुश्किल से मुश्किल इबादत और 
तकलिफें उठाकर खुद हासिल कर सके। कोई भी इबादत रियाजत से 
'वलिअल्लाह' नहीं बन सकता | अलबत्ता अच्छे काम इस अतियाऐँ इलाही 
के लिये जरिया होते हैं | और कुछ को शुरू में अल्लाह तआला अता फरमा 
देता है द 

मसला :- विलायत बगैर इल्म वाले (जाहील) को नहीं मिल सकती। 
चाहे इलमे जाहिर तरीके से हासिल किया हो या इस मर्तबा पर पहुंचने से 
पहले अल्लाह तआला ने उसको कई इल्म सिखा दिये हो | या उस पर इल्म 
खौल दिये हों। (बहारे शरीअत) 

अकीदा :- तरीकत शरीअत के खिलाफ नहीं। वह यानि तरीकत 
शरीअत ही का बातनी (अन्दर का) हिस्सा है। कुछ जाहिल सूफी 
बनने वाले जो यह कह देते हैं। कि शरीअत अलग है। और तरीकत 
अलग उनकी यह बात सिर्फ गुमराही हैं । और इस जौमे बातिल 
की वजह से झुठा घमण्ड अपने आपको शरीअत से आजाद समझना 
साफ-साफ कूफ्र व बेदीनी है। (बहारे शरीअत जिलद पेज कि 
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मसला :- ऐहकामे शरीअत की पाबन्दी से कोई वली चाहे कैसा ही 
अजीम (बड़ा) हो बच नहीं सकता। कुछ जाहिल जो यह बक देते हैं। 
कि शरीअत रास्ता है। रास्ते की ज़रूरत उसे है जो मकसूद तक ना 
पहुंचे हों। हम तो पहुंच गये। सैय्यदुल तायफा हज़रत जुनेद बगदादी 
रजि अल्लाह तआल ने उनके लिए फरमाया “वह सच कहते हैं बेशक 
पहुँचे, मगर कहाँ 7 “जहन्नुम”'में। (बहारे शरीअत जिलद ॥ पेज 87) 

अकीदा:-करामाते औलिया हक है उसका मुनकर (इन्कार करने वाला) 
गुमराह है। ््ि 

मसला :- मुर्दा जिन्दा करना, मादरज़ाद अन्धे, और कौढ़ी को शिफा 
देना | मशरिक से मगरिब तक सारी ज़मीन एक कदम में तय करना | गरज 
खुवारिके आदत (करामात) औलिया अल्लाह से मुमकिन है |(बहारे शरीअत) 

मसला :- औलिया अल्लाह से मदद मांगना जाईज़ है | यह मदद मांगने 
वालों की मदद फरमाते हैं | अल्लाह ने इनको यह ताकत अता की है कि 
यह दूर से ही हमारी पुकार सुनते और मदद करते है । 

मसला :-- इनके मज़रात पर हाज़री मुसलमान के लिये सआदत व 
इसकी वजह से बरकत होती है। (बहारे शरीअत) 

मसला:- इनको दूर व नजदीक से पुकारना सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्गो 
का तरीका रहा है | (इसको शिरक कहना वहाबियों का मज़हब है जो आज 
कल की पैदावार हैं |) 


--: शरीअत व तरीकत :-- 


सरकारे गौसे आजम रजिअल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। 'शरीअत 
की हदों में खलल आया तो जान ले कि तु फितना में पड़ा हुआ है | बेशक 
शैतान तेरे साथ खेल रहा है। तो अब तुझ पर लाजिम है कि फौरन 
शरीअत की तरफ पलट आ। और इससे लिपट जा। और अपनी 
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न नफसानी छोड | इसलिये कि जिस हकीकत की शरीअत तरदीक 
ना फरमाये (यानि वह हकीकत शरीअत के खिलाफ हो) वह हकीकत खारीज 
(( है | तबकाते औलिया जिलद अब्वल मतबा मिस्र पेज 37 
सकार गोंसे आजम फरमाते हैं | जब तू अपने दिल में किसी की 
ए (किसी आलिम, मौलवी, सूफी, पीर,फकीर) दोस्ती या दुश्मनी पाये 
तो उसके कामों को कुरआन व हदीस के मुताबिक हैं या नहीं जांच 
कर। अगर उनके काम कुरआन व हदीस के मुताबिक हों तो उससे 
मोहब्बत रख। ओर अगर उसके काम या बातें कुरआन व हदीस 
के खिलाफ हों। या शरीअत में नापसंदिदा हों। तो उनसे दूर रह। 
ताकि तू अपनी मर्जी से ना किसी को दोस्त रखे ना दुश्मन] 
(! (क्योंकि किसी से भी दोस्ती रखनी है तो अल्लाह के लिये हो और वह अगर 
दुश्मने खुदा है, तो उसको तु भी दुश्मन रख यही फरमाने खुदा --- - है |) 
अल्लाह तआला का कुरआन में फरमान है कि ख्वाहिश की पैरवी ना कर 
वह तुझे राहे खुदा से बहका देगी'। (तबकाते कबरा) 
सरकारे गोंसुल वरा फरमातें हैं | (शरीअत वह आफताब है जिस की चमक 
से तमाम जहां की अन्धेरियां जगमगा उठी | शरीअत की पैरवी यानि शरीअत 
पर चलना ही दोनों जहां की भलाई बखश्ती है। 

खबरदार इसके दायरे से बाहर मत जाना खबरदार ऐहले शरीअत की 
जमाअत से अलग ना होना (बहजतुल इसरार) 

सैय्यदना हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं । 

'मैरे पीर हज़रत सीरी सकती रहम तुल्लाह अलैहि ने मुझे दुआ दी 'अल्लाह 
तुम्हें हदीस दो करके सूफी बनाये | और हदीस दो होने से पहले तुम्हें सूफी 
ना करे' (अहया ऊल उलुम जिलद अव्वल) 

सूफियाऐ किराम फरमाते हैं। कि "सूफी वे इल्म मसखराये अल 
अस्त” उस बेइल्म को पता भी नहीं चलता और शैतान उसको अपनी 
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बागडोर पर लगा लेता है। 

इसलिये हदीस शरीफ में इर्शाद हुआ | “अल मुताअब्बिद बगेरि फिकाह 
कल हम्मार फित्ताहुन' यानि बगैर फिका (मसाईले शरीअत) के आबिद 
बनने वाला ऐसा है जैसे चक्‍की का गधा” कि सखत मेहनत करे 
लेकिन हासिल कुछ नहीं। क्‍योंकि इल्मे दीन सिखे बगैर कोई भी 
इबादत दुरस्त नहीं हो सकती। इसीलिये इल्में दीन के मसाइल 
सीखना कुरआन मजीद हिफ्ज करने से ज़्यादा अफजल है। 


[-: सूफी कौन है :-| 
हज़रत सीरी सकती फरमाते हैं |कि सूफी वह है जिस की माअरिफत 
का नूर उसकी परहैज गारी के नूर को ना बुझादे। यानि खुदा के ऐहकाम 
पर चलता हो। और शरीअत का पक्का और सच्चा ताबेदार हो। 
तसव्वुफ यह है कि सूफी सूफ का लिबास पहने और नफस को 
बला व जफा में मुबतला करे। और दुनिया को पीठ पिछे डाल 
दे। और हुजुर सलल्‍ल लाहु अलैहि व सल्‍लम की सुन्नत पर चले। 
(हजरत बु अली रूदवारी 322 हीजरी) 
तसव्वुफ की असल यह है कि "कुरआन व हदीस का पाबंद और इसके 
एहकाम को अपने पर लाज़िम करले | और ख्वाहीशात व गैर शरई बातों से 
दुर हो जाये ।और बुजुर्गों की ताज़िम व तकरीम करे (हज़रत अबुल कासिमबिन 
इब्राहीम 367 हिजरी).. »& 
जो शख्स शरीअत के रास्ते को एक लखता (एक सैकन्ड भी) भी अपने 
हाथ से फैंक देगा वह हलाक (खत्म) हो जायेगा। 
(हजरत शैख माहीयूद्दीन इब्ने अरबी र.अ.) 
कल कियामत के रोज़ शरीअत की बाबत पूछेंगे और तसव्वुफ 
(सूफीयत) के बारे में कुछ ना पूछेंगे। जन्नत में दाखिल होना का 
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दौजख से बचना 'शरीअत' के हुकम पर चलने पर ही मुन्हसीर 
| (अजरत मुजद्दीद अलफ सानी र.अ.) 
तरिकत और शरीअत एक दूसरे की ऐन हैं |और बाल भर इनके दरमियान 
फर्क नहीं है। लिहाजा जो कुछ शरीअत के खिलाफ है | मरदुद व काबिले 
नफरत है। (हज़रत मुजद्दीक अलफ सानी र,आ.) 
तमाम सआदतों, भलाईयों, नेकियों, अच्छाईयों का सरमाया सुननत की 
ताबेदारी है। और तमाम फिसादों, झगड़ों, लड़ाईयों की जड़ शरीअत की 
मुखालिफत है।..... (हज़रत मुजद्दीद अलफ सानी र.अ-) 
कोई करामत इमान और सुनन्‍्नते रसुल से बड़ी नहीं [कोई करामत अल्लाह 
की मोहब्बत ओर हुजुर की पैरवी और मजबुती से इसी पर जमे रहने से बढ़ 
कर नहीं | यानि यही सबसे बडी करामत है कि आदमी अल्लाह व रसुल की 
मोहब्बत और सुननत पर मजबुती से पुरा-पुरा आमील (चलता हो) हो | 
कछ फितना के मारे हुए ने सूफियों का लिबास पहन रखा है | कि वह 
सूफी कहलाएऐं | हालांकि उनको सूफियों से कोई ताल्लुक नहीं। 
हज़रत सीरी सकती रहमतुल्लाह अलैय्यही ने इस तरफ इशारा फरमाया 
कि | जिसने पहले हदीस व इलमेंदीन हासिल करके तसव्वुफ में कृदम रखा 
(सूफी बना) फलाह (भलाई) को पहुंचा । मगर जिसने इल्मे दीन हासिल 
करने से पहले सूफी बनना चाहा उसने खुद को हलाकत (भौत के 
मुंह) में डाला। 
हज़रत सीरी सकत रहमत तुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि जिसने कुरआन 
याद ना किया ना हदीस शरीफ का इलम सीखा | यानि जो इल्में शरीअत 
से जाहिल है, तरीकत के मामले में उसकी पैरवी (उसके हुकम पर चलना) 
ना करें | उसको अपना पीर या उस्ताद ना बनायें | क्योंकि हमारा यह इत्मे 
तरीकत पुरी तरह किताब (कुरआन) व सुन्नत का पाबन्द हैं | (यानि हम 
मोहम्मदी का पाबन्द है |) (रिसाला कीशीरिया) 
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हज़रत सैय्यदना बायज़ीद बुस्तामी रज़ि अल्लहा अन्हों ने अपने एक 
रफीक (दोस्त) से फरमाया। 

'चलो उस शख्स को देखे जिसने अपने आपको इमामे विलायत मशहुर 
किया है | हजारों लोग उसके पास जाते थे और इबादत में मशहुर था | जब 
वहा तशरीफ ले गये तो आपने देखा की उस शख्स ने किबला की तरफ थूकां | 
हज़रत बायजीद बुस्तामी रजि अल्लाह तआला अन्हु फौरन वापस लौट आये 
और उस से सलाम अलैयक तक ना कि और फरमाया | ये शख्स रसुलल्लाह 
सललल्‍लला अलेही व सल्‍लम के आदाब में से एक अदब पर अमीन नहीं (यानि 
आप की एक हुकम कि के काबा की तरफ ना थूंको | के उपर ही अमल ना 
कर सका) तो जिस चीज़ यानि (विलायत) का दावा कर रहा है उस का क्‍या 
अमीन होगा? (रिसाला किशीरिया) 

हजरत सैय्यदना अबु उस्मान हीरी रहमतुल्लाह ने वक॒त इन्तेंकाल अपने 
साहब जादा अबुबकर रहमतुल्लाह अलेही से फरमाया 'ऐ मेरे बेटे जाहीर 
में सुन्नत के खिलाफ चलने वाला हो तो यह इस बात की निशानी 
है कि वह बातीन में “रियाकार' हैं । (१ जाला किशीरिया) 

हज़रत जुनेद बगदादी जो सूफीयों की जमाअत के सरदार व ईमाम है 
ने फरमाया 'कि हमारी किताब क्रआन शरीफ सब किताबों की सरदार व 
मुकम्मिल है। और हमारी शरीअत सब शरीअतों से साफ रौशन और अदक 
(बारीक) है| और सूफियों का तरीका कुरआन व सुन्नते रसुल के साथ 
मज़बुत किया गया है| जो शख्स कुरआन व सुन्नत ना जानता हो (यानि 
आलिमे दीन ना हो) ना उनके मानी समझता हो | उसको पीर बनाना और 
उसकी इज्जत करना ठीक नहीं । ८ 

आप अपने दौस्तों व मुरीदों को फरमाया करते थे। 'अगर तुम किसी 
आदमी को हवा में चार जानु बैठा देखों, तब भी उसकी बताई बात पर . 
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जांच ना करलो | अगर तुम देखों के वह खुदा के हुक्म पर कार बन्द और शर३ 
के खिलाफ जो कुछ भी है उससे परहैज करता है | तो उसको सच्चा जानो 
और उसका दइत्तेबा करो | लेकिन अगर वह शरीअत के खिलाफ चलने 
वाला है तो उस से परहैज करो। उससे दुर रहो। 

क्योंकि अगर वह 'शरीअत' की कसौटी पर पुरा ना उतरे तो उससे दुर ही 
रहना चाहिये |मिशकात शरीफ में है कि रसुले करीम ने एक शख्स को किबला 
कि तरफ थूंकते देखा तो आपने फरमाया कि ये शख्स तुम्हारी जमाअत ना 
कराऐ | उसने फिर जमाअत का ईरादा किया तो लोगों ने उसे मना किया और 
बताया कि हुजुर ने तुम्हारे पिछे नमाज़ पढ़ने से मना किया है । 

इस बात से हमें समझ लेना चाहिये कि दीन में अदब की किस कदर 
अहमीयत है | मुसलमानों इन्साफ अबतुम्हारे हाथ है | इन्साफ से कहो जो शख्स 
पुरा सर से पैर तक बेअदब गुस्ताख हो सुननत के खिलाफ चलता हो, बेनमाजी 
हो और जमाअत को बिला उज़र छोड़ने का आदी हो | शरीअते मुस्तफा का 
वकुरआन का इल्म ना रखता हो । ढोल सारंगी तबला के साथ कब्वाली सुनने 
वाला हो (क्योंकि यह हराम हैं) या गांजा चरस पीने पिलाने वाला हो औरतो 
की सी लम्बी लम्बी चोटीयां रखने वाला हो कई-कई नगव कई--कई अगूंठियां 
पहनने वाला |। खशखशी दाड़ी रखने वाला या सफा चट हो | ऐलानियां गालियां 
बकनेवाला हो वगैरा-वगैरा । क्या ऐसा शख्स 'वली अल्लाह' सूफी, पीर फकीर 
कहलाने का हकदार है? नहीं हरगीज नहीं | ऐसा सख्श तो शैतान का बन्दा 
और वलि उश्शैतान है। 

तसब्व॒ुफ के जानने वालों में से एक बहुत बड़े इमाम कुतुबुल वासलीन, गौसुल 
आरफीन, हज़रत अबदुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलेही ने तिबरीज में 
इरादे फरमाया कि 'सिर्रे इलाही (राजेइलाही) और इसरारे ईलाही (अल्लाह 
के भेदों को) का हासिल करना अगरचे कमाल है | मगर इससे निजात हासिल 
/! नहीं हो सकती | निजात का दारो मदार वह कानूने इलाही है। ०, 
रे 'शरीअत' है। (तीबरीज पेज 23) 





४; ढ के च। 
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आपने यह भी इर्शाद फरमाया कि बकाये आलम और अमन आलम 
का दारोमदार अल्लाह तआला ने 'शरीअत' पर ही रखा है। यानि 
शरीअते मोहम्मदी ही वह शे है जिसपर चलकर हम अमने आलम 
को कायम कर सकते है। 


द -: पीरी मुरीदी :- 

पीरी मुरीदी जाईज़ है । और इसका सबूत हदीस शरीफ में मौजूद है। 
यहां तक की कुरआन पाक में 'बैअत रिज़वान' या दरखत के निचे बैअत 
का ज़िक्र मौजूद है | खुद हुजुर ने दरखत के निचे सहाबा से बैअत ली | मगर 
यहां यह साबित करना मकसूद नहीं । क्योंकि यह हर शख्स जानता है। 

हम यहां चन्द ऐसी बातें आपको बताना जरूरी समझते है कि आप कहीं 
पीर के बजाएं शैतान के मुरीद ना बन जायें | 

पीर अगर बदमजहब हुआ तो ईमान भी हाथ से गया । आजकल बहुत 
से इमान के डाकू पीरों के लिबास में फिरते है | अपने आपको सैय्यद कहते 
और खिलाफे शरीअत कामों में मशगुल रहते हैं | दाड़ी मुण्डे, खशखशी दाड़ी 
वाले | लम्बे-लम्बे औरतो के से बाल रखने वाले कई नग की व कई अंगूठियां 
पहनने वाले | कव्वाली सुनने वाले यहां तक के इस हराम को हलाल कहने 
वालों को लोग पीर बना लेते हैं | औरत से बेपर्दा मिलना जुलना उन्हें पास 
बैठाना क्या शरीअते मोहम्मदी में हलाल है? जब यह हराम है तो आप क्या 
कर रहे हैं | जो हराम कार है क्या पीर बन सकता है? वह खुद ही गुमराह 
है दूसरे को क्या राह पर ला सकता है । आज का पीर टी,वी,, वी.सी,आर. 
फिल्में देखता है फोटों खिचवाता और इसको घर में रखने के लिये मुरीदों 
को देता है। 

क्या शरीअत में यह सब काम हराम नहीं हैं? जब हराम है तो फिर आप 
का जमीर कहा दफन हो गया है | जो यह सब देख सुन कर आप के 
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है। क्या अल्लाह रसुल के हुकम को छोड़ कर इस फासिक फाजिर का 
लिहाज किया जायेगा? और खुदा रसूल के कानून की तरफ से अँखि बन्द 
कर लोगे? 
पीर होने की यूं तो बहुत शर्ते हैं मगर कम से कम चार शर्तों का पीर में 
होना बेहद जरूरी है | 
(! पहली शर्त (।) सुन्‍्नी सहीऊल अकीदा (सही अकीदे वाला) होना चाहिये । 
दूसरी शर्त (2) आलीम हो और अकीदे का आलिम हो | अकौदे का पक्का 
हो | वरना जहालत से क॒फ्र बक देगा और उसे पता भी ना चलेगा कि वह 
काफिर हो गया | और उसका सिलसिला काफिर हो जाने की वजह से हुजुर 
पुर नूर से मुत्तसिल (लगातार) ना रहा | कट गया | अगर ऐसा हो जाये तो 
उसकी बैअत से उसके सारे मुरीद निकल गये | अब अगर तौबा की तौफिक 
हो गई तो खैर यह मुसलमान हो गया पर जो सिलसिला - ट गया था। वह 
वापस कैसे जुड़े | उसे फिर अपने पीर से बेअत होना होगा ओर अपने सारे 
मुरीदों को वापस अपनी बैअत में लेना होगा | लेकिन शर्म की वजह से वह 
यह सब कर नहीं सका तो उसके मुरीदों की सिफारिश व भला नहीं कर 
सकता | क्योंकि जब खुद ही खारीज़ हो गया | और पहली बात तो यह के 
[| उसे खबर ही नहीं होगी की वह काफिर होकर खारीज हो गया है ।इसिलिये 
४! पीर अकीदे का पक्का और अकीदे का अच्छा आलिम होना शर्त है । जाहील 
हरगीज पीर नही हो सकता | 
(3) तीसरी शर्त:- उसका सिलसिला ओर सिजराऐ तरीकत रसुलुल्ल्लाह 
सल्ल्‍्लाहु अलैही व सल्लम से मुतेसिल (कहीं टूटा हुआ ना हो) होना शर्त 
है | वरना 
( उधर से फैज ना आयेगा | सिर्फ किसी सिलसिला में मुरीद हो जाने से 
दूसरों को मुरीद नहीं कर सकता | उसे जब तक खिलाफत ना मिले तब 
क्‍ ( तक वह किसी को मुरीद नहीं कर सकता। 


है 
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(4) चोथी शर्त :- फासिके मुअलिन ना होना चाहिये | इसकी तफसील 
आप नमाज़ कि इमामत के बारे में पढेंगे कि कौन-कौन लोग फासिके मुअलिन 
हैं | यहां भी कुछ तफसील दी जा रही है। 

फासिके मुअलिन वह है जो खिलाफे शरअ काम ऐलानिया करता हो । 
मसलन कोई दाड़ी हद्दे शंरअ से कम कराऐ तो वह भी फासिके मुअलिन है । 

निचे लिखे लोग फासिके मुअलिन है- () दाड़ी मुण्डा या खशखशी 
दाड़ी रखने वाला | (2) कव्वाली सुनना हराम है सो कव्वाली सुनने वाला भी 
फासिके मुअलिन हैं | (3) कन्धे से निचे औरते के से बाल रखने वाला | (4) 
कई अंगूठियां या कई नग की एक अगूठी या सोना तांबे पितल जस्ता वगैरा 
धातु या किसी धातु की अंगूठी पहनने वाला | (मुसलमान मर्द को साढ़े चार 
माशा से कम चांदी की एक नंग की अंगूठी पहनना जाईज है ॥) अपने आप 
को दुसरों से अच्छा समझने वाला यानि दूसरों को हकीर या जलील समझता 





पद 
(दि 


-4 


(5) फहश गालियां बकने वाला | (6) गैर मेहरम औरतों से बेपर्दा मिलने 
या उनके साथ उठने बैठने वाला। उनके साथ फोटो खिचवाने वाला। (7) 
तस्वीर, फोटो, विडियों फिल्में देखने उतरवाने वाला | या हराम (शाश८) 
बाज़ों को जाईज समझने वाला । (8) नमाज़ बाजमाअत ना पढ़ने वाला | या 
गंडेदार नमाज पढ़ने वाला | (9) बिला उज़र नमाज कजा करके या दैर करके 
पढ़ने वाला की मकरूह वकृत आजाये | (0) जानी (बलात्कारी) () वह 
जो मुसलमानों को सताऐ परेशान करे या डराये धमकाऐ या बेइज्जती करने 
वाला। (3) शराबी गंजेडी चरसी वगैरा | 

इनके आलावा जो भी शख्स ऐलानिया खुदा रसुल की नाफरमानी करते 
है वह सब फासिके मुअलिन है | ऐसे पीरों के हाथ में अपना हाथ ना दें उन्हें 
पीर ना बनायें। 

यह बाते तो सुन्‍नी आलिमो व पीरों के बारे में थी | लेकिन अगर वह शख्स 
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॥__ 77 >5596%5559672 
बदमजहब मसलन राफजी, बोहरें, खारजी, वहाबी, देवबन्दी शिय्या वगैरा 
वगैरा फिरके का है | तो वह चाहे कितना ही पाकबाज बनता हो, परहैजगार 
हो, आलिमे बाअमल हो आलिम फाज़िल मुत्तकी वगैरा वगैरा हो | तो भी वह 
पीर बनाने के लायक नही | बल्कि वह मुसलमान ही नही है ।इनको पीर बनाना 
या मुसलमान समझना ही कुफ्र है। नोट : इस किताब में 

यहाँ तक हमने अकाईद वगैरा का मुख्तसर (कुछ) जिक्र कर दिया ताकि 
इनको अच्छी तरह पढ़ समझकर आप अपने ईमान की हिफाज़त कर सके | 

हम पहले भी अर्ज़ कर चुके कि नमाज़, रोजा, हज जकात वगैरा वगैरा 
कुल इबादतें ईमान के बगैर हो ही नहीं सकती ओर कबुल नहीं बल्कि मरदुद 
है । इसलिये हमने इस नमाज़ की किताब में यह सब कुछ बयान करने की 
कोशिश की जिससे इमान सलामत रहे । 

अब आखिर में हम कुछ कलमाते कुफ़् और बयान करेंगे ताकि आप इनसे 
भी बचें इसके बाद नमाज़ से मुताल्लिक बयान शुरू होगा | 


क्‍ -: कलमाते क॒फ्र का बयान :- 
मसला :- जिस शख्स को अपने ईमान में शक हो | यानि कहता है कि ( 
मुझे अपने मौमीन होने का यकीन नहीं ।या कहता है कि मालुम नहीं मैं मौमीन 
हुं या काफिर | वह काफिर है | लेकिन इसका मतलब अगर वह यह समझे (८ 
के मालुम नहीं मेरा खातमा ईमान पर होगा या नहीं तो काफिर नहीं है। जो 
शख्स ईमान व कुफ्र को एक समझे यानि यह कहता है कि सब ठीक है खुदा 
को सब पसन्द है वह काफिर है | इसी तरह जो शख्स ईमान पर राजी नहीं 
या कुफ़ पर राजी है वह भी काफिर है | (आलम गीरी) 
मसला :-एक शख्स गुनाह करता है लोगों ने उसे मना किया तो कहने 
लगा इसलाम का काम इसी तरह करना चाहिये | यानिजो गुनाह या मअसियत (( 
को इसलाम कहता है | वह काफिर है। 
मसला :- इसी तरह किसी ने दुसरे से कहा में मुसलमान हूं उसने सम 





हे 





हा 





८४५56%%०6%५56%5०6%56%56%265%265:265%26५%26%2 
568%०65%०5656%56%5265%5 658%5265%265%-265%2 





८8%०6%५5 65%: 55७ 






री 





7८८०3 : / /० .768/277625प7/730८ &त479483007<28 






में कहा तुझ पर भी लाअनत और तेरे इस्लाम पर भी लाअनत ऐसा कहने 
४ वाला काफिर है। (आलम गीरी) 


ट मसला :- अगर ये कहे ख़दा मुझे इस काम के लिये हुकम देता जब भी 
ना करता तो काफिर हैं यूं ही एक ने दूसरे से कहा मैं और तुम खुदा के हुकम 

ए के मुवाफिक काम करें, दूसरे ने कहा मैं खुदा का हुकम नहीं जानता या कहा 
( यहां किसी का हुकम नहीं चलता तो वह काफिर है।. (आलम गीरी) 
मसला :- कोई शख्स बिमार नहीं होता या बहुत बुढ़ा है मरता नहीं उसके 

( लिये ये कहना कि उसे अल्लाह मीयां भूल गये हैं | या किसी जुबान दराज 
( आदमी से यह कहना कि खुदा तुम्हारी जुबान से मुकाबला कर ही नही सकता 
में किस तरह करूं | यह काफ़ है | (खुलासतुल फतावा) 
/ मसला :- इसी तरह एक ने दूसरे से कहा अपनी औरत को काबू में नहीं 
( रखता उसने कहा औरतों पर खुदा को तो कुदरत है नहीं मुझको कहां से 





होगी तो भी यह कहने से काफिर हो गया। (बहारे शरीअत जिल्द 9.) 
मसला :-- खुदा के लिये मकान साबित करना कुफ्र है कि वह मकान 

ट से पाक है यह कहना कि उपर खुदा है निचे तुम यह कलमाएऐं क॒फ्र है। 
(बहारे शरीअत -खानिया) 

४! मसला :- किसी से कहा गुनाह ना करो वरना खुदा तुझे जहन्नुम में 
४ डालेगा [उसने कहा मैं जहन्नुम से नहीं डरता | या कहा खुदा कि कुछ परवाह 
नहीं या एक ने दूसरे से कहा कि तू खुदा से नहीं डरता, उसने गुस्से में कहा 

/! नहीं | या कहा खुदा क्या कर सकता हैं इसके सिवा क्या कर सकता है कि 
दोज़ख में डाल दे | या कहा खुदा से डरों उसने कहा खुदा कहां है? यह 

( सब कुफ्र के कलमात हैं | यानि इन सब या एक भी बात कहने से काफिर 
/! हो जायगा | (बहारे शरीअत जिल्‍्द 9.) 
मसला :- किसी से कहा इनशा अल्लाह तुम इस काम को करोगे | रा 

( कहा में बगैर इन्शाअल्लाह करूंगा या एक ने दूसरे पर जुलम किया मजलुम 


्र 
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कहा खुदा ने यही मुकद्दर किया था | ज़ालिम ने कहा मैं बगैर अल्लाह के 
मुकद्दर किये करता हूं। यह काफ्र है | (आलम गीरी) 
मसला :- किसी मिसकीन ने अपनी मुहताजी को देख कर यह कहा 
ऐ खुदा फलां भी तेरा बन्दा है उस को तूने कितनी नैअमते दे रखी है | और 
मैं भी तेरा बन्दा हूं मुझे किस कदर रंज व गम व तकलिफ देता हैं आखीर 
यह क्या इन्साफ है | ऐसा कहना कुफ्र है। (आलमगीरी) 
मसला :- एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा हैं उसका लड़का बाप को तलाश 
कर रहा था और रोता था. किसी ने कहा चुप रह तेरा बाप अल्लाह अल्लाह 
करता है ये कहना क॒फ्र नहीं क्योंकि इसके मानी ये हैं कि खुदा को याद 
करता है। (आलमगीरी-बहारे शरीअत) कुछ जाहिल यह कहते हैं कि 
'लाइलाहा' पढ़ता है यह बहुत खराब बात है कि 'नफी' (सिर्फ इन्कार है) 


६ 
६८ 
८ 
है 
है 
हे 
हर 
महज़ है । जिसका मतलब ये हुआ कि कोई खुदा नहीं और ये मानी काफ्र ( 
हे 
ह 
्‌ 
८ 
८ 
हर 
रे 





इन की जनाब में गुस्ताखी करना या इनको फवाहीश (गन्दी बातों) व बे हयाई 
की तरफ मन्सुब करना (यानि गन्दी व बेहयाई की बातों से उनका काई भी 
ताल्‍लुक बताना) कुृफ़ है । मसलन मुआज अल्लाह (अल्लाह पनाह में रखे) 
यूसूफ अलैही स्सलाम को ज़िना की तरफ निस्बत करना। 
(बहारे शरीअत जिलद 9 पेज 44) 
मसला :-- जो शख्स हुजुर अकदस सलल्‍्ल लाहु तआला अलैही व सलल्‍्लम 
को तमाम अम्बिया में आखिर नबी ना जाने या हुजुर की किसी चीज की 
तौहीन करे या ऐब लगाऐ | आप के मुऐ मुबारिक को तहकीर (बेअदबी) से 
याद करे | आपके लिबास को गन्दा और मैला बताऐ | हुजुर के नाखून बड़े-बड़े 
कहे | यह सब बातें कुफ्र है इनके कहने से आदमी काफिर होकर इस्लाम 
से खारीज़ हो जाता है | 
बल्कि अगर किसी के कहने पर कि हुजुर को कददू (लाकी) पसन्द था 


ह 
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८ 
८ 
4 
८ 
हर 
है 
(! मसला :--अम्बिया अलैय्यही मुस्सलात व स्सलाम की तौहीन करना | 
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कोई कहे मुझे यह पसंद नही तो काफिर है | इसी तरह किसी ने यह कहा 
कि हुजुर अकदस सल्‍ल लाहु तआला अलैही व सलल्‍लम खाना खाने के बाद 
अपनी उंगली मुबारक को तीन बार चाट लिया करते थे | इस बात पर किसी 
ने कहा यह अदब के खिलाफ है या सुन्नत की तौहीन करे मसलन दाड़ी 
बढ़ाना मुंछे कम करना, इमामा बांधना (साफा बांधना) या शुमला लटकाना 
इन की तौहीन कुफ्र है। जबकी सुन्नत की तौहीन मकसूद हो | 
. (बहारे शरीअत जिलद-9 पेज 44) 
मसला :- अब जो अपने को कहे मैं पैगम्बर हूं और इसका मतलब यह 
बताये कि मैं पेगाम पहुंचाता हूं। वह काफिर है | (आलम गीरी) 
मसला:-हज़रात शैखीन (हजरत अबुबकर व उमर) रजिअल्लाह तआला 
अनहुमा की शान पाक में सब्ब व सितम (गाली गलोच वगैरा करना) करना 
तबर्रा (लानत पढ़ना बुरा कहना) या हज़रत सिद्दीक अकबर रजि अल्लाह 
तआला अन्हु की शाने पाक व खिलाफत से इन्कार करना काफ्र है। 
(आलम गीरी -बहारे शरीअत) 
मसला :-- दुश्मन या जिस से नाराज़ी सखत हो को देख कर यह कहना 
कि मलेकुल मौत आगये | या कहा उसे वैसा ही जानता हूं जैसा मलकुल मौत 
की | इस में अगर मलकुल मौत को बुरा कहता है तो कुफ्र है | यूंही जिब्राईल 
या मिकाईल या किसी फरिश्ते को जो शख्स ऐब लगाये या तौहीन करे काफिर 
(बहारे शरीअत.) 
मसला :- कुरआन की किसी आयत्त को ऐब लगाना या उस की तौहीन 
करना या उस के साथ मसखरा पन करना कुफ्र है । मसलन दाड़ी मुंडवाने 
से मना करने पर अकसर दाड़ी मुण्डे कह देते है। 'कल्ला सोफा तअलमुन' 
जिसका यह मतलब बयान करते हैं कि 'कल्ला साफ करो' यह कुरआन 
शरीफ की तेहरीफ (बदलना) है व तबदीली भी है। ओर इसके साथ दिल 
लगी व मजाक भी है | और यह दोनों बातें कुफ़ है | इसी तरह अकसर बातों 
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में कुरआन मज़ीद की आयतें बे मौका पढ़ दिया करते हैं | और मकसूद हंसी 
करना होता है | जैसे किसी को नमाज जमाअत के लिये बुलाया वह कहने 
( लगा में जमाअत से नहीं बल्कि तन्हा पढ़ूंगा क्योंकि अल्लाह तआला फरमाता 
है। 'इन्नस्सलात तन्‍्हा' यह सब कुफ्र है। (बहारे शरीअत जिल्द 9.) 
(! मसला :- किसी से नमाज़ पढ़ने को कहा उसने जवाब दिया नमाज पढ़ता 
तो हूं मगर इसका कुछ नतीजा नहीं | या कहा तुम ने नमाज़ पढ़ी क्या फायदा 
हुआ या कहा नमाज पढ़ कर क्‍या करू किस के लिये पढ़ूँ। मां बाप तो मर 
गये या कहा बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया | या कहता है पढ़ना ना 
पढ़ना दोनों बराबर है। गर्ज इस किस्म कि बात करना जिस से फर्जियत 
का इन्कार समझा जाता हो या नमाज़ की तौहीन होती हो यह सब काफ़ है । 
(बहारे शरीअत जिल्द १9.) 
मसला :- कोई शख्स सिर्फ रमज़ान में नमाज़ पढ़ता है | बाद में नही पढ़ता 
और कहता यहहै कि यही बहुत है ।या जितनी पढ़ी यही ज्यादा है | क्योंकि रमजान 
में एक नमाज़ सत्तर नमाज़ के बराबर है ऐसा कहना कुफ्र है इसलिये कि इससे 
नमाज़ की फर्जियत का इन्कार मालूम होता है। (बहारे शरीअत जिल्द 9) हे 
मसला :- अज़ान की आवाज सुनकर यह कहना कि क्या शौर मचा रखा 
है| अगर यह कौल बरवजह इन्कार हो कुफ़ है। *. (आलम गीरी) 
मसला :- रमजान का रोज़ा नहीं रखता और कहता है कि रौज़ा वह रखे 
जिसे खाना ना मिले | या कहता है जब खुदा ने खाने को दिया है तो भुखे ८ 
क्यों मरे। या इसी किस्म की बाते जिससे रोज़ा की तौहीन हो क॒फ्र है। 
(बहारे शरीअत जिल्द 9 .) 
मसला :- उलमाएऐ दीन और इल्मे दीन की तौहीन बेसबब यानि सिर्फ 
इस वजह से कि आलिनें दीन है कूफ़ है | यूंही आलिमे दीन की नकल करना 
मसलन किसी को मिम्बर वगैरा किसी उंची जगह पर बैठाएं और हे 
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पद 


बनायें यह काफ्र है। (आलम गीरी) 
मसला:- शरअ (शरीअत) की तोहीन करना। मसलन कहे में शरअ 
वरअ नहीं जानता। या आलिमे दीन मुहतात का फतवा पैश किया 
गया उसने कहा में फतवा नहीं मानता या फतवा को ज़मीन पर फँक 
दिया या फाड़ दिया तो भी वह काफिर है।(बहारे शरीअत जिल्द 9.) 
मसला :- किसी शख्स को शरीअत का हुकम बताया कि इस 
मामले में यह हुकम है उसने कहा। हम शरीअत पर अमल नही 
करेंगे ऐसा कहना काफ्र है। (आलम गीरी) 
मसला :- शराब पीते वक॒त या जिंना करते वकृत या जुआ सट्टा खेलते 
वक॒त, या चोरी करते वकत, या दाड़ी मूंडते वकत बिस्मिल्लाह कहना कूफ्र 
है | यानि हर हराम काम के वकत बिस्मिल्लाह पढ़नेसे काफीर हो जाऐगा। 
दो शख्स झगड़ रहे थे एक ने कहा 'लाहोल वला कुब्वत इल्ला बिल्लाह ' 
दूसरे ने कहा लाहोल का क्या काम है लाहोल को में क्या करूं | या लाहोल- 
रोटी की जगह काम ना देगी | इसी तरह 'सुबहान अल्लाह' और 'लाइलाहा 
इलल्ल ला' के बारे में कहा तो इस किस्म के अलफाज कहना भी काफ्र है। 
| (आलम गीरी) 
मसला :- बिमारी में घबरा कर कहने लगा तुझे इख्तियार है चाहे काफिर 
मार या मुसलमान मार यह कुफ्र है | इसी तरह मुसीबतों में मुबतला होकर कहने 
लगा | तुने मेरा माल लिया और औलाद ले ली, और यह लिया और वह लिया 
अब क्या करेगा | और क्या बाकी है जो तूने ना किया । इस तरह बकना कूफ्र 
(बहारे शरीअत जिल्द 9.) 
मसला :- मुसलमान को कलिमाते क॒ृफ्र की तालीम व तलकीन (यानि 
उससे कलिमाएऐं कुफ्र कहलाना) कुफ्र है | चाहे खेल या मज़ाक में ऐसा करे | 
इसी तरह किसी की औरत को कुफ्र की तालीम की और यह कहा कि 
काफिर होजा ताकि शौहर से पीछा छुटे | तो औरत कुफ्र करे या ना करे 
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यह कहने वाला काफिर हो गया | (खनिया - बहारे शरीअत) ए! 
( मसला :- होली दीवाली पुजना कुफ्र हैं कि यह इबादत गैर अल्लाह हैं 
कफ्फार के (काफीरों के) मेले त्यौहारें में शरीक हो कर उनके मेले ओर उनके 








० 


मजहबी जुलुस की शान व शोकत बढ़ाना काफ़र हैं। जैसे राम लीला और 
जन्मअष्ठमी और राम नवमी, दिवाली की रौशनी देखने जाना इनके गरबा 
डान्डियों में शरीक होना या तमाशा देखना सब काफ्र है। 

इसी तरह इनके त्यौहारों के दिन सिर्फ इस वजह से चीज़े-खरीदना कि 
क॒फ्फारों का त्यौहार है यह भी कुफ़ है । जैसे दिवाली में खिलौने और मीठाईयां 
खरीदी जाती हैं कि आज दविली के दिन खरीदना दिवाली मनाने के सिवा 
कछ नहीं | यूंही कोई चीज़ खरीद कर उस रोज़ मुशरिकीन काफीरों के पास 
हदीया (तोहफा) भेजना जबकी उस दिन की ताजीम मन्जुर हो कुफ्र है। 

(बहरूलराईक -बहारे शरीअत जिल्‍्द 9.) 

मुसलमानों पर अपने दीन व मजहब की हिफाज़त लाज़मी है | दीनी जौश 
व गैरत से काम लेना चाहिये | काफिरों के कुफरी कामों से अलग रहें | मगर 
अफसोस कि मुशरीकीन तो मुसलमानों से परहैज करें और मुसलमान है कि 
उनसे घालमैल रखते है | इसमें सरासर मुसलमानों का नुकसान है। 
इस्लाम खुदा की बड़ी नैमत है | इसकी कदर करो | और जिस बात 
४! में इमान का नुकसान हैं उस से दुर भागो | वरना शैतान गुमराह कर देगा | 

और यह दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी । फिर कफे अफसोस मलने के 
( सिवा (इलावा) कुछ हाथ ना आयेगा | 
४ ऐ अल्लाह ! तु हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख और अपनी नाराजी 





के कामों से बचा और जिस बात में तू राजी रहे उसकी तौफीक अता फरमा | 
तू हर दुश्वारी को दूर करने वाला है। और हर सख्ती को आसान करने 
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ही 


क्‍ पानी का बयान 


मालुम होना चाहिये कि इन्सान को पाकी हासिल करने, इबादते इलाही 
करने, के लिये वजु व गुसल की जरूरत है | 

जब तक हमें यह मालुम ना हो किस पानी से वजु व गुसल दुरस्त है? 
तब तक किस तरह पाकी हासील जा सकती है | इसलिये आपकी खिदमत 
में चन्द ज़रूरी मसाईल बयान करते है | (यह मसाइल फतावा रजविया जिल्द 
अव्वल और बहारे शरीअत जिल्द दौम से लिये गये है |) 

मसला :- बारिश, नदी, नाले, तालाब, नहर के पानी से वजु व गुसल 
जाईज़ है| 

मसला :- बावडी, कुऐं के पानी से वजु व गुसल जाईज़ है | जब तक 
पानी का रंग (कलर) मज़ा (जायका) (टेस्ट) व बु व स्वांद ना बदले मगर 
जब इन पानीयो में नापाक चिज़ इतनी मिल जाये कि पानी का रंग, बु, स्वाद 
बदल जाये तो अब यह पानी चाहे तालाब, नदी, नहर, कुआं, बावडी का ही 
क्‍यों ना हो वजु व गुसल के काम का नहीं । इसको इच्छी तरह याद रखना 
चाहिये | 

मसला :- दह दरदा से कम पानी में, बेवजु शख्स का हाथ 
या उंगली या नाखुन या बदन का कोई भी हिस्सा डुब जाये, तो 
अब उस पानी से वजु व गुसल नहीं हो सकता। इस पानी को 
'माऐ गुस्तअमील” कहते हैं। इसी तरह जिस पर गुसल फर्ज है 
उसके जिस्म (बदन) का कोई हिस्सा बे धोये पानी से छू जाये तो 
वह पानी भी वजु व गुसल के काम का ना रहा। 

मसला :- लेकिन अगर ज़्यादा पानी में इन्सान के बदन का कोई हिस्सा 
डूब या छू जाये या निजासत जैसे पाखाना पैशाब गीर जाये तो भी यह पानी 
नापाक नहीं होता | और वजु व गुसल के काम आ सकता है। 





र्जैः 
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285. 
-: कम और ज़्यादा पानी किसे कहते है 

जिस पानी की उपरी सतह (दह दरदा यानि दस हाथ लम्बा दस हाथ चौड़ा) 
225 स्कवायर फिट या ज़्यादा हो तो वह पानी ज़्यादा पानी कहलाता है | 

जिस पानी की सतह 225 स्कवायर फिट से कम हो वह पानी कम कहलाता 
है | कुआं, बावड़ी होज वगैरा के पानी की उपरी सतह अगर 225 स्कवायर 
फिट यानी दह दरदा से कम हो तो उस पानी में नाखुन या उंगली या हाथ 
पांव वगैरा कोई हीस्सा बदन का डूब जाये तो वह पानी वजु व गुसल के काम 
का नही रहता | लेकिन अगर हाथों को अलग से धो लिया जाय तो अब इस 
पानी में हाथ पड़ने से यह पानी खारीज नहीं होगा | क्‍ 

मसला :- हाथ धुला हुआ है | मगर फिर धोने की निय्यत से पानी में डाला 
और यह धोना स्वाब का काम हो जैसे खाने के लिये या वजु के लिये तो 
ये पानी 'माये मुस्तअमिल' हो गया | यानि अब ये पानी वजु व गुसल के काम 
का ना रहा और इस पानी को पीना भी मकरूह है। 

. मसला:- घरों में मटके, घड़े, बाल्टी, टब या टंकी बाल्टी, ड्रम लोटे गिलास 
वगैरा बर्तनों में अगर बे वजु शख्स की उंगली या नाखुन या बदन का कोई 
हिस्सा छु गया तो अब इस पानी से ना तो वजु हो सकता है ना गुसल | 

अवाम तो अवाम वह जो खास लोग यानी मौलवी कहलाने वाले भी इन 
मसलों से गाफिल है । खुद की नमाज़े ही जब नहीं होती तो इनके पिछे दूसरों 
की क्‍या होगी? 

अफसोस आज हमारी गफलतों (लापरवाही) से हमारी यह हालत है कि 
हमारा गुसल ही नही उतरता (नही होता) तो ऐसे शख्स को मस्जिद में जाना 
ही हराम है | फीर वजु का भी यही आलम है | तो नमाज भी ना हुई | लिहाजा 
जरूरी है कि हम इन मसलों को अच्छी तरह समझ लें। 

याद रखिये अल्लाह तआला को तुम्हारी नमाज़ों की कोई हाजत नहीं 
ऐसी नमाजे जो बगैर वजु व गुसल के पढ़ी गई कभी कब॒ल नही हो सकती 





पट 
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! माऐ मुस्तअमिल' को काम लायक बन ने का तरीका 
जब बाल्टी, टब या ड्रम घड़े में या किसी भी बर्तन में 'हदस वाले का यानि 

( जिस पर वजु लाजीम हो का नाखुन या उंगली का सिरा डूब जाये, तो उस 
पानी में उस से ज़्यादा दूसरा पाक पानी और मिला लिया जाये तो इस तरह 

( वह सब पानी अब वज़ु व गुसल के काम का हो गया 

( दूसरा तरीका यह है कि उस बर्तन में दूसरा पाक पानी इतना डाला जाये 


659 6509 6%9 


कि वह बर्तन पुरा भर कर बह जाये यानि पानी किनारों से बाहर की तरफ 
बह कर थोडा सा निकल जाये तो अब इस बर्तन का पानी भी वज़ु व गुसल 

(! के काम का हो गया। ..(बहारे शरीअत) 
मसला :- दूसरों के नाबालिग बच्चों के ज़रिये भरा हुआ पानी की शरअन 
उसका मालिक हो गया हो ॥ तो उस पानी से वजु व गुसल ना के हो गया हो | तो उस पानी से वजु व गुसल ना जाईज है। 


“पा एफऊणऊ>झछउ>णऊज> जे अशे नादालिग बच्चों 








+ रकम 


(! अकसर मौलवी कुएं, हैंड पम्प से पानीवजु व पीने के लिये नागला 77 से पानी वजु व पीने के लिये नाबालिग बच्चों 
लक कप थी इन है कक यह उन नागसिग बच्ची भरवाकर कर मंगवाते और उससे वजु करके नमाज़ पढ़ते हैं | यह हराम 


[| है. और इस पानी को पीना भी हराम है। क्योंकि यह उन नाबालिग बच्चो 


का पानी है । लेकिन अपने खुद के नाबालिग बच्चों समा वाप पाठ पर: लेकिन अपने खुद के नाबालिग बच्चों से मां बाप पानी भरकर ( 
“ला नावलियस बे करे या यवड़ी या हडफ्य से पानी भराऔर है तो मां बाप काम में ले सकते है। (बहारे शरीअत) 


मसला :- नाबालिगंजच्चे ने क॒ऐं या बावड़ी यां हैंडपम्प से पानी भरा और |! 
अपने कबज़े में कर लिया लेकिन ले जने दे यमन की कबज़े में कर लिया लेकिन ले जाने की बजाय वापस वह पानी कऐं ! 


लयना वन जग फतवा रजदिया है दावडी में डाल दिया तो अब उस क॒ऐं से किसी को वज़ु व गुसल व पीने 


८ 

८ 

0 या बडी नेंजल दिया तो अब उस दर से कि 

क्‍ ( के लिये पानी लेना जाईज़ नहीं। . ..... (फतावा रजविया) 
९ 

८ 

है 










मसला:- बालिग का भरा हुओ पानी बगैर उसकी इजाज़त के खर्च करना 
“+“ +_++“फए7““++एएबहारे शसोअतो 


हराम , 





मसला :- बहता पामी कि उसमें तिनका डालदें तो बहा ले जाये पाक है 
और पाक करने वाला है | निजासत पड़ने से नापाक नहीं होगा जब तक यह 
निजासत इसके रंगयांबु या स्वाद को ना बदल दें। अगर नजीस ऐप 
५ 
| 


ब् है! ; 
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जँ | छ7 ।ै 
क् # 








रग या बु या स्वाद बदल गया तो अब यह पानी नापाक हो गया। 

अब ये उस वक्‍त पाक होगा कि निजासत तहं॑ नशीन होकर उसके औसाफ 

रंग, मज़ा दू) ठीक हो जायें। या पाक पानी इतना मिले कि निजासत को बहा 
?' ले जाये या पानी के रंग मज़ा बू (स्वाद वगैरा) ठीक हो जाये। (बहारे शरीअत) 

मसला :- पानी में पाक चीज़ के मिलने से रंग मज़ा (स्वाद) बु बदल दी (! 





( 


तो उस पानी से वजु व गुसल जाईज़ है। (बहारे शरीअत) 
मसला :- ज़्यादा व कम पानी का बयान हम कर चुके है | जो हॉज दह 
दरदा यानी दस हाथ लम्बा और दस हाथ चौड़ा हो उसे बड़ा होज़ कहते ( 
हैं । इसी तरह बीस हाथ लम्बा पांच हाथ चौड़ा या पच्चीस हाथ लम्बा चार /! 
हाथ चौड़ा गरज यह कि कुल लंबाई चौड़ाई यानि पानी की सतह का क्षेत्रफल 
00 हाथ या 225 स्कवायर फीट हो | इसमें उपरी सतह का ऐतबार है | गहरा (( 
चाहे कम हो या ज़्यादा कुछ फर्क नहीं |। मसलन एक होज़ 0८00 फीट यानि (! 
00 स्कवायर फीट हुआ यह पानी कम पानी कहलायेगा चाहे यह सो फट 
गहरा हो तो भी दह दरदा नहीं और इस पानी में बे वजु शख्स की उंगली 


६८ 
( 
८ 
; 
५ 
ः नाखून वगैरा छुजाने से वज़ु व गुसल के काम का ना रहेगा | (बहारे शरीअत) ( 
८ 
६ 
ह 
है 
८ 
८ 





पैशाब तो उसकी हर तरफ से वजु जाईज़ है और अगर देखने में आती हो 
जैसे पाख़ाना या कोई मरा हुआ जानवर तो तो जिस तरफ वह निजासत 
हो उस तरफ वजु नां करना चाहिये | दूसरी तरफ वजु करे |(बंहारे शरीअत) 

मसला :- काई हौज़ या कुआ ऐसा है कि उपर की सतह से तंग और 
निचे से कशादा (बड़ा) है । यानि उपर से दह दरदा नहीं और निचे से दह 
दरदा है या ज़्यादा है । अगर ऐसा हॉज़ लबरेज हो जाये और निजासत पड़े 
तो नापाक है| लेकिन जब इसका पानी कम हो गया और निचे उतरने की हर 
वजह से दह दरदा हो गया तो अब पाक है | रे 

और 





मसला:- बड़े हौज़ में ऐसी निजासत पड़ी कि दिखाई ना दे | जैसे शराब 











मसला :- जिस पानी से वजु जाईज है उससे गुसल भी 'जाईज औ 
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॑ण्ण+. “वा माया >ज्णणणूहुकनआ77 ० ण्यहण्ण०्ण्णगाहानकूझूझतत्न्णय-- जाण्णणाणाणमहकण- न ला ते जा 






०0० जाए" कबाशीए” की आरबका। कक आबाए” कक आकाक 2" 0%*+ ७ शक 






पद 






जिससे वजु ना जाईज उससे गुसल भी नाजाईज।  (बहारे शरीअत) 


-: आदमी और जानवरों के झुंठे का बयान -|। 


मसला :- आदमी चाहे नापाक हो या बे गुसल हो या हैज़ (माहवारी (! 
जौ औरतों को होती है) या निफास (आदत के दिनों से जौ ज़्यादा दिन तक 
खुन आये) वाली औरत उस का झुठा पाक है | काफिर का झुठा भी पाक 
है । मगर इससे बचना चाहिये | जैसे थूक, रीठं, खैंखर वगैरा पाक हैं | मगर 
आदमी इन से नफरत करता है | इससे बहुत ज़्यादा काफीर के झुंठे को !े 
समझना चाहिये। (बहारे शरीअत) 
मसला :- किसी के मुंह से इतना खून निकला कि थुंक में सुर्खी आ गई 
और इसने फौरन पानी पीया तो यह झुंठा पानी नापाक है और सुर्खी जाती 
रही तो उस पर लाजीम है कि कुल्ली करके मुंह पाक करे | (बहारे शरीअत) 
मसला :-- अल्लाह की पनाह शराब पीकर फौरन पानी पीया तो पानी 
नापाक हो गया | लेकिन इतनी देर बाद पानी पीया के इतनी देर में शराब 
के अजजा (शराब का हिस्सा) थूंक में मिल कर हलक्‌ से उतर गये तो नापाक 
नहीं | मगर शराबी और उसके झुंठे से बचना ही चाहिये |(बहारे शरीअत) 
मसला :- शराब पीने वाले कि मुंछे बड़ी हो कि शराब मुछों में लगी तो 6) 
जब तक इनको पाक ना करे | जो पानी पीयेगा वह पानी व बर्तन दोनों ना (! 
पाक हो जायेंगे । (बहारे शरीअत) ( 
मसला :- घोड़े का झुंठा पाक है| 
मसला:- सुअर, कृत्ता शैर, चिता भेडिया, हाथी, गीदड़ और दूसरे दरिन्दों 
का झुंठा ना पाक है। (बहारे शरीअत) 
समला :- कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाला तो अगर वह बर्तन चीनी मिट्टी या 
घात का है या मीट्टी का रौगनी या ईस्तेमाली चिकना हो तो तीन बार धोने 
पं पाक हो जायगा | मगर हर घार धोकर सुखाना पडेगा। फिर धोना बल 


65% 


इस तरह तीन बार धोने से पाक होगा | लेकिन अगर चीनी के बर्तन में बाल 
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हो (छोटी दरार) या बर्तन में दरार हो तो भी तीन बार सुखा कर पाक होगा 
यानि धोकर सुखाये,, फिर धोये और सुखाये, फिर तीसरी बार धोयें तब पाक 
होगा। (बहारे शरीअत) 
मसला :- मटके को कुत्ते ने उपर से चाटा इसका पानी नापाक ना होगा | 
क्‍ (बहारे शरीअत) 
मसला :- उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज, चील, वगैरा 
का झुंठा मकरूह है और अगर इनको पाल कर शिकार के लिये सिखा,लिया 
हो और चोंच में नापाकी न लगी हो तो उसका झुंठा पाक है ॥(बहारे शरीअत) 
मसला :- घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली, 
का झुंठा मकरूह है | (बहारे शरीअत) 
मसला :- पानी के रहने कले जानवर का झुंठा पाक है |(बहारे शरीअत) 
मसला :- गधे, खच्चर का झुठा मशक॒क (जिसमें शक हो) है | यानि इसके 
काबिले वजु होने में शक है | लिहाजा इससे वजु जु व गुसल नहीं हो सकता। 
(बहारे शरीअत) 
मसला :- जो झुठा पाक है उससे वजु व गुसल जाईज़ है | मगर जुनुब !े 
(जिस पर गुसल फर्ज हो) ने बगैर कुल्ली किये पानी पीया तो उस झुंठे पानी 
से वजु ना जाईज है| कि वह पानी मुसतअमिल हो गया ।(बहारे शरीअत] 
४ मसला :-- जिसका झुठा नापाक उसका पसीना और थूंक भी नापाक। 
(बहारे शरीअत) 
( मसला :-- जिसका झूंठा पाक उसका पसीना और थूंक भी पाक और 











की कुक 





जिसका झुंठां मकरूह उसका थूंक व पसीना भी मकरूह |(बहारे शरीअत) 
मसला :- गधे,खच्चर का पासीना अगर कपड़े में लग जाये, कपडा पाक 
४! है | चाहे कितना ही ज्यादा लगा हो | 


0 ० 
नर 


अल्लहा अज्जा व जल्‍ला इशदि फरमाता 
४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 






(बहारे शरीअत) !! 








६. 
न ने. न्‍न्‍म, मी ..-.....क......>."0%0- ० --न. लि. मम...» «०० ०---मॉिध.......... कि..." 
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अगर तुम बिमार हो जाओं या सफर में ही | या तुम में से कोई पाखाना 
करके आया | या औरतों से मुबाशिरत (हमबिस्तरी) की हो और पानी ना हो 
तो पाक मिट्टी का इरादा करों और अपने मुंह और हाथों का इस से मसह 
तर्जुमा कुरआन पाक) 
मसला :-'जिस का वजु ना हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर 
कुदरत ना हो तो वजु व गुसल के बजाये तयम्मुम कर लें | 

पानी पर कुदरत न होने की चन्द सुरतें है- 

(3) ऐसी बीमारी के वजु या गुसल से उस के ज़्यादा होने या देर में अच्छा 
होने का सही अन्देशा हो | चाहें यूं कि उसने खुद आजमाया हो कि जब वजु 
या गुसल करता है तो बीमारी बढ़ जाती है | यायूं कि किसी मुसलमान अच्छे 
लायक हकीम ने जो जाहीर में फासीक ना हो कह दिया हो कि पानी नुकसान 
करेगा | (बहारे शरीअत) 

मसला :-.बीमारी में अगर ठंडा पानी नुकसान करता है और गर्म पानी 
नुकसांन ना करे तो गर्म पानी से वजु व गुसल जरूरी है | तयम्मुम जाईज 
नहीं । हाँ ऐसी जगह हो कि गर्म पानी ना मिल सके तो तयम्मुम कर लें। 

(बहारे शरीअत) 

मसला:-- अगर ठंडे वक॒त में सख्त सर्दी के वकृत वजु या गुसल नुकसान 
करता है | और गर्म वक॒त में नहीं तो ठण्डे वक्त में तबम्मुम करले फिर जब 
गर्म वकत आये तो आईन्दा नमाज़ के लिये वजु कर लेना चहिये | मगर जो 
नमाज उस तयम्मुम से पढ़ ली उसे दोहराने की ज़रूरत नही | (फ) बहुत 
से लोग सर्दीयों में नमाज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पानी नुकसान करता 
है | उनको चाहिये अगर गर्म पानी करके नमाज पढ़ सकें तो यही करना 
चाहिये और यह मुमकीन ना हो तो मजबुरी में 'तयब्मुभ' करके नमाज पढ़ 
लें। बड़ी उम्र वाले हजरात को अगर यकीनन ठंडा षाभी नुकसान करे ण 
गर्म पानी ना मिल सके या इतनी देर में नमाज का वक्त खत्म हो जायगा 
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तयम्मुम करके पढ़ लें। (बहारे शरीअत) 
(2) जहां चारों तरफ एक एक मील या 4.60 किलों मीटर यानि डेढ़ किलो 


मीटर से कुछ ज़्यादा दूरी तक पानी का पता नहीं तो यमम्मुम करना जाईज 
है। (बहारे शरीअत) 






ब् 





मसला :-- इतनी सर्दी हो कि नहाने से बीमार हो जाने या मर जाने 
का खूब सही अंदेशा हो |और लिहाफ (रजाई कम्बल) वगैरा कोई चीज़ उसके 
पास नहीं जिसे नहाने के बाद ओड़े और सर्दी के नुकसान से बचे | ना आग 
है कि जिससे ताप सके तो, 'तयम्मुम' जाईज है। (बहारे शरीअत) 
2 मसला :- दुश्मन का खौफ हो या चोर डाक का खोफ हो । या सांप 
काट खायेगा | शैर है कि फाड़ डालेगा | या ऐसी जगह है जहां कोई बदकार 
2 बदमाश शख्स है और यह औरत या मर्द है और बे आबरू होने का खतरा 
/ है। तो ऐसी सुरत में तयम्मुम करना जाईज़ है। (बहारे शरीअत) 
5) जंगल में डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे तो तयम्मुम जाईज है | 
! (बहारे शरीअत) 
४ (6) प्यास का खौफ कि इसके पास पानी है मगर वजु व गुसल के काम 
लाये तो खुद या दुसरा मुसलमान या अपना या उसका जानवर चाहे वह 
४ कुत्ता जिसका पालना जईज़ है | प्यासा रह जायेगा तो और अपनी या उस 
४! की प्यास के लिये ज़रूरत है या हो सकती हो और दुर तक पानी का पता 
नहीं ऐसी हालत में तयम्मुम जाईज है | 
/ मसला :- पानी का मंहगा होना यानि वहां के हिसाब से जो कीमत होनी 
४! चाहिये इससे दौ गुना (डबल) मांगता है | तो 'तयम्मुम' जाईज़ है |(बहारे शरीअत) 
गुमान कि पानी तलाश करने में काफीला नज़रों से गायब हो जायेगा 
( या रेल छुट जायेगी तो भी तयम्मुम करना जाईज़ है। (बहारे शरीअत) 


65965 65:०9 6%० 659 6४2 458. हक पी कक फर्म किन्लकि 









ये अंदेशा के वजु व गुसल करने में ईदैन की नमाज जाती रहैगी तो 
तयम्मुम जाईज़ है | (माखुज़ बहारे शरीअत - फतावा पजबण 
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तयम्मुम में तीन फर्ज है- 

(7) पहला फर्ज :- निय्यत :- पाकी हासील करने के लिये दिल से ईरादा 
करना ही निय्यत' कहलाता है | लिहाजा अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मार कर 
मुंह और हाथों पर फेर लियाऔर 'निय्यत' नाकी तयम्मुम ना होगा | (बहारे शरीअत) 

(2) दूसरा फर्ज :- सारे मुंह पर हाथ फैरना :-- इस तरह कि चेहरे का 
कोई हिस्सा (जो वजुमे धोना फर्ज है) बाकी ना रह जाये | अगर बाल बराबर 
भी कोई जगह रह गई 'तयम्मुम' ना हुवा । ... (हारे श़रीअतो 

(3) तीसरा फर्ज :- दोनों हाथों का कुहनियों समेत मसह करना :- इसमें 
भी यह ख्याल रखना ज़रूरी है कि कोई हिस्सा ज़र्रा बराबर या बाल की 
नोक बाकी ना रहें | हर जगह अच्छी तरह मसह हो जाये | वरना तयम्मुम 
ना होगा | (बहारे शरीअत) 


क्‍ -:जरूरी बातः - 


तयम्मुम के चन्द ज़रूरी मसले जो हिफज करने के काबील है | यहां बयान 
किये जाते है ।इनका ध्यान रखें वरना तयम्मुम ना होगा और नमाज़ व इबादत 
बर्बाद हो जायेगी। रत क्‍ 

मसला :- जिस पर नहाना फर्ज है उसे ये ज़रूरी नहीं कि गुसल व वजु 
दोनों के लिये दो तयम्मुम करे | बल्कि एक ही में दोनें की निय्यंत करें दोनों 
हो जायेंगे | 

मसला :- दाड़ी और मुछों और भौं के बालों पर हाथ फिर जाना जरूरी 
है | मुंह कहां से कहां तक हैं उसका जिक्र हमने वजु के बयान में कर दिया 
है | (वहां देख लें) भौँंह के निचे आखें के उपर जो जगह हैं और नाक के निचे 
के हिस्से का ख्याल रखें | जुल्फों और ज़्रेहरे के दायरें में जो बाल हा 
भर आते है | इन सब जगह पर अच्छी तरह मसह करें | वरना 'तयम्मुम 
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होगा | कानों की लौ के पास ठोड़ी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है | 

होंठ का जो हिस्सा मुंह बन्द करने पर नज़र आता है वहा पर और नाक 
की जड़ में आखों पर कानों में मसह करना ज़रूरी हैं वरना तयम्मुम नहीं 
होगा। 

इसी तरह हाथ में अगूंठी के निचे नाखूनों पर उंगली की घाईयों में उगली 
की जड़ों पर सलवटों पर | हर हर बाल व रोंगटे पर | कोहनी समेत मसह 
जरुरी हैं | अगर उंगलियों का था अंगूठे, हाथ वगैरा का कोई ज़र्रा मसह से 
बाकी रह गया तो तयम्मुम नहीं हुआ। यह सब ऐहतीयाते फर्ज है। 

मसला :- जिन चिजों से वजु टूटता है य गुसल वाजिब होता हैं उनसे 
तयम्मुम भी जाता रहता है और उनके अलावा पानी के इस्तेमाल पर कादीर 
होने से भी तयम्मुम टूट जायेगा। 

मसला :- तयम्मुम उसी चीज़ से हो सकता है जो ज़मीन की जिन्स 
(चीज) से हो जैसे पत्थर, हीरे, जवाहरात, चुना, मिट्टी, रेती, सुर्मा, हरताल 
गंघक, मुर्दासंगं, गेरू, पत्थर, जबरजद, फिरोज़ा, अकीक, वगैरा से तयम्मुम 





«दी. 


मसला :- पक्की ईट, ज्लीनी मिट्टी के बर्तन जिस पर किसी ऐसी चीज की 
रंगत हो जो जमीन की जिन्स से हो | गेरू या खरीया मिट्टी तो इससे तयम्मुम 
जाईज है | मस्जिद की दिवार सिमेंट पत्थर चुने की हो और उस पर ओईल 
पेंट (कलर) ना किया हुआ हो तो उससे तयम्मुम जाईज है। 

मसला :- इसी तरह फर्श पत्थर मार्बल, ग्रेनाईट चिप्स वगैरा का हो तो 
उससे भी तयम्मुम जाईज है। क्योंकि यह ज़मीन की जिन्‍्स से है। 

मसला :- सलाम करने, दफन मय्यत या बे वजु ने करआन पढने के 
लिये जो तयम्मुम किया उससे नमाज जाईज़ नहीं। बल्कि जिस काम के 
लिये किया गया उसके अलावा दूसरी ईबादत भी जाईज नहीं | 
मसला :- जिस चीज़ पर नजासंत संत गीरी और सुख गई उस से तयम्मुम 
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नहीं कर सकते अगरचे नजासत का असर बाकी ना हो | अलबत्ता ऐसी जगह 
नमाज पढ़ सकते है । मसलन किसी जगह पैशाब था मगर सूख गया तो वहां 
तयम्मुम नही कर सकते मगर नमाज़ पढ़ सकते है । 

मसला :-- यह वहम की कभी नज़ीस (नापाक) हुई होगी फजुल है | इस 
ख्याल का ऐतबार नहीं | 

मसला :- मस्जिद की दिवार या जमीन से तयम्मुम करना जाईज है 
(जबकि दिवार पर रोगनी रंग[(यानिआओईल पेंट या प्लास्टीक पेंट या एनामल 
पेंट न किया हुआ हो) दिवार चुना या आरास से पोत रखी तो तो हर्ज नहीं । 
तयम्मुम हो जायगा (सभी मसले बहारे शरीअत से) 
-: तयम्मुम का 


ह 

हु 

६ 

६ 

है 

हे 

दिल में तयम्मुम का ईरादा या निय्यत करके (जुबान से कह लेना कि ६ 
त् है 
६ 

८ 

4 

६ 

६ 

८ 

६ 


| 
| 
| 





| 






नमाज के लिये तयम्मुम करता हूँ यहं भी मुस्तहब है) बिस्मिल्लाह पढ़ कर 
दोनों हाथों को ज़मीन पर मारे | उंगलिया खुली रहें | फिर एक हाथ के अगुंठे 
की जड़ को दूसरे हाथ के अगुंठे की जड़ पर मार कर दोनों को झाड़े | फिर 
मुंह का मसह शुरू करे | अच्छी तहर भौंह पर, कन्पटी, नाक वगैरा वगैरा पर 
सारे चेहरे पर अच्छी तरह मसह करें | 

फिर दो बारा जमीन पर दोनों हाथ मारे और फिर उपर बताये तरीक से 
झाड कर फिर दायें हाथ का मसह इस तरह किया जाये कि बायें हाथ के 
अंगुठे के अलावा चार उंगलियों के पेट दाहिने हाथ की पुश्त पर रख कर 
और मसह करते हुऐ उंगलियों के सिरों से कोहनी तक ले जाये | फिर वहा 
से बायें हाथ की हथेली से दाये हाथ के पेट को छुता हुआ गद्दे तक ले जाये 
और बायें अंगूठे की पुश्त को मसह करे और इसी तरह दाहिने हाथ से बायें 
का मसह करे फिर उंगलियों का खिलाल करें और अच्छी तरह पुरे हाथ के 
हर हिरसे ज़रें पर मसह करले | बस तयम्मुम हो गया। यानि सिर्फ मुंह 
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हाथों पर ही मसह होगा और बस | (पांव पर मसह नही करना है। ना सर 
पर करना है |) ...._ (माखुज़ बहारे शरीअत- फतावा रजविया) 
-: वज़ु का बयान :- 
५ नमाज़ सही होने के लिये गुसल ओर वजु का सही होना लाज़मी है ॥/( ज़ सही होने के लिये गुसल और वजु का सही होना लाजमी है। 
अगर वजु या गुसल में कोई ग़लती हो गई जिससे वज़ु या गुसल नहीं 
होता है। तो यकीनन नमाज़ भी ना होगी । और इस से लापरवाही अहमक 
पना और बड़ी जिहालत के सिवा कछ नहीं,और फिर नफस जो शैतान के 
ताबे होगा तो किसी से सीखने भी ना देगा [| और कहेगा कि मियां अपनी पढ़ते 
रहो | यह लोग तो यूं ही मुफ्ती बनते फिरते है। और फिर कहेगा अगर इनकी 
बातें मान ले तो इनके हिसाब से तो किसी की नमाज ही नहीं होती | तमाम 
मस्जिंदें बन्द करनी पड़ेगी | वगैरा वगैरा शैतानी फरेब देगा। देखा आपने 
शैतान ने किस तरह नफस को धोखा द्या। गलत बात को सही साबित 
करने में नमाज़ का नाम लिया | अगर इन्सान थोड़ी भी अक्‌ल रखता है | 
अगर बहुत बड़ा जाहिल नहीं है | तो फौरन समझ जायेगा कि यह ख्याल 
गलत है। बात वही ठीक है कि वजु गुसल बिलकुल शरीअत के हुकम के 
मुताबिक होना चाहिये | और तब वह ज़रूर किसी जानने वाले से या किताबों 
से पढ़ कर सिखेगा | अब खुदा की .तौफिक से उसे सिखने में शर्म नहीं 
आयेगी। याद रखे 'सुवाल करना ही इल्म का दरवाजा है' ।अगर आप सुवाल 
करते रहेंगे (यानि पुछते रहेंगे) तो इल्म को जान जायेंगे जाहिल नहीं रहेंगे | 
जिसने सुवाल का दरवाजा बन्द कर दिया शर्म महसूस की उसने जहालत 
वबेवकुफी का दरवाजा खौल दिया | अब वह जानने वालों की नज़र में जाहिल 
रहेगा । कोई इबादत ठीक ना कर सकेगा यह तो ज़ाहिर इबादत की बाल 
थी। बातिन का इल्म कैसे हासिल होगा? 

हदीस शरीफ में वजु की बेशुमार फजीलतों का बयान हुआ है | नह 
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९ 


ये उसी वक्‍त हासिल होगी | जबकि वजु कामिल और बिलकुल ऐहकामें 
शरीअत के मुताबिक किया जाय । 


-: वज्‌ के फजाईल :- 


हदीस शरीफ :- हुजुर रसुले अकरम, सलल्ला हो अलैहि व सल्‍्लम | 
फरमाते हैं कि "मुसलमान बन्दा जब वजु करता है | तो कुल्ली करने से मुंह े 
के गुनाह गीर जाते हैं |और जब नाक में पानी डालकर साफ किया तो नाक 
के गुनाह निकल गये | और जब मुंह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकले | ( 
यहां तक के पलकों के और जब हाथ धोया तो हाथों के गुनाह निकले | यहां ४! 
तक कि हाथों के नाखूनों के निचे के गुनाह और जब सर का मसह करता 
है तो सर के गनाह खारीज हो जाते है | यहां तक कि कानों से निकले और ( 
जब पांव धोया तो पावों की खताएं निकली | यहां तक कि नाखूनों से फिर 
उसका मस्जिद को जाना और भी कई | (निसाई शरीफ) ए 
-: वजु का तरीका :- ८ 
ऊँची जगह किबला की तरफ मुंह करके बैठे यह मुस्तहब है |।पाकी हासिल ( 
करने और सवाब हासिल करने की निय्यत करे (यानि दिल में वजु या गुसल ४ 
करने का इरादा करे याद रखिये दिल के इरादे का नाम ही “निय्यत' है) फिर 
बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े जो वजु बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है तो तमाम !! 
बदन को गुनाहों से पाक कर देता है | वरना जितने हिस्से पर पानी युजरेगा ४! 
उतना ही गुनाहों से पाक होगा | फीर तीन-तीन बार पहुंचों तक (कलाईत 
तक) दोनों हाथ अलग-अलग धोये पहले सिर्फ सिधा हाथ धोये फिर उलटा (! 
हाथ धोये (आम तौर से लोग दोनों हाथों को मलकर साथ ही धोते हैं यह 
तरीका गलत है) फिर तीन बार मिस्वाक करे (मिस्वाक ना हो तो ब्रुश या ! 
दाहने हाथ की उंगली से ही मिसवाक करे) ५ 
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फिर तीन बार इस तरह कुल्ली करे कि मुंह कि तमाम जड़ों और दांतों 
की सब खिड़कियों में पानी पहुंच जाये | वजु में इस तरह कल्ली करना सुन्नतें 
मोवक्किदा हैं गरारा भी करे लेकिन अगर रोजा दार हो तो गरारानहीं करना 
चाहिये,रोज़ा दार को गरारा करना और नाक में खेंच कर पानी चड़ाना माफ 
है। वरना रोज़ा चला जायेगा। 

अकसर देखा गया है कि लोग जल्दी-जल्दी तीन बार कुल्ली के बजाये 
पुच-पुच कर लेते है। नाक की नोक पर तीन बार पानी लगा लिया ये खिलाफे 
सुन्‍्नत है और इस की आदत वाला गुनाहगार है । (बहारे शरीअत) 

फिर तीन बार नाक में नर्म बांसे तक पानी चढाऐं | क्योंकि ये भी सुन्नते 
मोवक्किदा है । जब तंक खींच कर ना चढायेंगे पानी नाक के नर्म बांसे तक 
नही चढ़ सकता लिहाजा इसका ध्यान रखा जाये, मगर रोजा में खींच के 
पानी चड़ाना माफ है | 

फिर तीन बार मुंह इस त्तरह धोयें, लम्बाई में पेशानी के _>_0+ भार मुह इस तरह धोयें, लम्बाई में पेशानी के शुरू 


(जहां से आम तौर पर बाल जमते हैं) से ठोड़ी के निचे तक और जहां से आम तोर पर बाल जमते हैं) से ठोड़ी के निचे तक और 


चौड़ाई में कान की एक लौ से दूसरी लौ तक और इस दायरे 


नस न पतन न न कल ++«+७५+-े-नन समन कम +॑+ नमन मानना रत 


( में आने वाले कनपटी के बाल और जुल्फे वगैराह पर अच्छी तरह आने वाले कनपटी के बाल और * वगैराह पर अच्छी तरह 


(! से पानी बह जाये। 
धोने का मतलब शरीअत में यह है कि जहां घोना हो उस जगह 
पर हर ज़र्रे हिस्से पुरज़े पर से पाती बह कर निकल जाये। गीले हाथों 
को चुपड़ लेना, धोना नहीं है।/99 प्रतिशत) निन्‍नावे फिसद लोग यह 


करते हैं कि चुल्लु भर कर नाक पर पानी डाल लेते हैं पानी निधे हैं कि चुल्लु भर कर नाक पर पानी डाल लेते हैं पानी निचे 


की तरफ वह गया | मगर ये हज़रत अब तर हाथों को / तरफ यह गया | मगर ये हज़रत अब तर हाथों को पुरे मुंह पर 


( 
(! 
/! फैर लेते हे न है। इस काम को तीन बार किया और समझे कि मुंह घुल इस काम को तीन बार किया और समझे कि मुंह घुल 
८ 
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गयां। 
इस तरह वज़ु नहीं होता ऐसे वज़ु से कोई इबादत नमाज वगेरा 
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! दुरस्त नहीं हो सकती। फर्ज सर पर रह जाता है। 
आपकों चाहिये कि पुरा चुल्लु भर कर बहाएं फिर बायी तरफ पानी उपर 

के हिस्से पर डाले ताकि वह बह कर निचे चला जाये और सारी कन्पटी व 

जुल्फों के बालों पर पानी बह जाये | 

४अच्छी तरह याद रखें कि मुंह धोने या हाथ पांव धोने में चुल्लुओं तरह याद रखे कि मुह धोने या हाथ पांव धोने में चुल्लुओं 


की गितनी नहीं कि बस तीन बार डाला जाये। बल्कि तीन बार 


धोने की हज के किये कोन यञज जे कपस पड़े जे मापा जे जर्टट है। यानि तीन-तीन बार धोया जाये। चाहे एक बार 
( धोने के लिये तीन चुल्लुओं की जरूरत पड़े या ज़्यादा की और के लिये तीन ओं की जरूरत पड़े या ज़्यादा की और 
जब तीन चुल्लुओं या चार चुल्लुओं से एक ही बार धुला है तो 
अब इसी तरह तीन बार धोये। चाहे पचास चल्ल पानी डालना पडे। अब इसी तरह तीन बार धोयें। चाहे पचास चुल्लु पानी डालना पड़े। पानी डालना पड़े। 
फिर याद रखें और समझ लें कि हर हीस्से को तीन बार धोना ३. 
न लय ना है या लीन चल्च यह नही कि सिर्फ तीन बार जी डालना है। या तीन चुल्लु 2 
डालकर समझ लिया की तीन ५ इसके गय वनों हे के करमिय सनत अच्छा तर गया। 

इसके बाद दोनों हाथों को कृहनियों समेत अच्छी तरह पानी से पहले 
तर कर लें और गिल हाथों को फैर लें ताकि कहीं सुखा ना रह जाये | फिर 
लोटे से या टूंटी के नीचें कि उपर से पानी गिरता रहे हाथ की उंगलियों के 
सिरे से पानी बहाते हुए कोहनी तक पानी बहाऐं पंहले सिधे हाथ पर फैलाबे 
रहें ताकि हर बाल की ज़ड़ व नौक पर पानी बह कर निकल जाये | यह काम 
तीन दफा करें ताकि हाथ तीन दफा धुल जाये। 

ख़बरदार _बहुत से लोगों को देखा है कि चुल्लु में पानी लेकर से लोगों को देखा है कि चुल्लु में पानी लेकर 


८ 
पहुंचे से तीन बार हाथ उठा कर छोड़ देते है। जिससे पानी कुहनी से तीन बार हाथ उठा कर छोड़ देते है। जिससे पानी कुहनी ४ 
| ' 


ः 
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के आस पास से बहता हुआ घला जाता है। और इस तरह करने आस पास से बहता हुआ चला जाता है। और इस त्तरह करने 


से कुहनी और कलाई की करवटों पर पानी नहीं बहता इसलिये 
यह तरीका बिलकुल गलत है। कि चुल्लु में पानी लिया और न 
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को खड़ा कर दिया। इस बात का लिहाज व ध्यान रखना बहत शी खड़ा कर दिया। इस बात का लिहाज व ध्यान रखना बहुत दिया। इस बात का लिहाज व ध्यान रखना बहुत 
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ज़रूरी है। चाहिये कि टूंटी, लोटे या नल से पानी गिरता रहे और 
हाथ निचे से अच्छी तरह मल मल कर गुजारते रहें। इस तरह 


कि कोई रोंगटा, कोई बाल की जड़ व नोक कोहनी की सलवटे 
गन जार अत पा जप पा ना उसा है ना रह जायें। अगर पानी एक बाल की जड़ तर करता हुआ ४! 
बह जाये और उस बाल की नौक सूखी रह जाये तो वज़ु ना हागा। जायें तो वज़ु ना होगा। 

अब सर का मसह यू करें कि हाथों को पानी से तर करलें फिर दोनों अंगूठे 
और कलमें की उंगलि को छोड़ कर दोनों हाथ की तीन-तीन उंगलियों के 
सिरे एक दूसरे से मिलायें और पैशानी के बालों या खाल पर रख कर बालों 
को मस (टच) करता हुआ पुरे हाथ से मसह करता हुआ पिछे गुद्दी तक ले 
जायें | कलमें की उंगलियां और अंगूठें इस दौरान अलग रहने चाहियें | फिर ( 
उंगलियों से दोनों कानों की अंदर की सतह पर मसह करें और अंगूठों से 
कानों की बाहर की सतह पर मसह करें और उंगलियों की पुश्त से गर्दन 
के पिछले हिस्से का.मसह करें | बाज़ लोग गले पर भी मस॒ह करते हैं । यह 
बिदअत है। 

(फ) बहुत से लोग सर के मसह में हाथ पिछे से वापस आगे की तरफ 
लाते हैं वह भी सुन्नत तरीका है | मगर आला अजरत अजीमुल बरकत शाह 
अहमद रजा खाँ बरैलवी ने इसी तरीके को पसंद किया जिसको हम॑ ने बयान 
किया है और यह तरीका भी सुन्‍नते रसूल है और हुजुर से साबित है | 

अब दांया पांव धोयें और टखनों तक अच्छी तरह पानी बहायें और उल्टे 
हाथ से मसलते रहे | पांव की उंगलियों में छोटी उंगली से खिलाल करता 
रहे | इसी तरह उल्टा पांव धोयें और जिस तरह सीधे पैर में उल्टे हाथ से 
खिलाल किया था अबभी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से उंगलियों में खीलाल 
करें |हाथ की हथेली को पाँव के तलवे पर पानी उपर से गिरते रहने की हालत 
में फिराये | ताकि कोई हिस्सा टखनों समेत सुखा ना रह जायें । पांव की 
ऐड़ीया फटी हुई हो तो पानी को घुल्लु में लेकर मारे ताकि दरारों में पानी 
पहुंच जाये | कोई चीज़ पाव में चिपकी हो तो छुड़ाकर (अलग करके) घोयें । 
रंग, डामर वगैरा लगा हुआ हो तो छुडा कर रगड़ कर धोयें वरना वजु ग 

ज., | जिन लोगों की ऐड़ीया फटी हुई हो तो उन पर फर्ज है कि पानी 
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न लन्ड कक कब नभथपाञोओगा ण्ण्गाशूहर .०णण्पाण्ण्छछापप7एा 


#_00 





ष्ट्‌ 


दरारों में पहुंचाये और दरारों को सूखी ना रहने दे पानी चुल्लु में भर कर 
मारे ताकि दरारों में पहुंच जाये वरना वजु ना होगा। 
(माखुज बहारे शरीअत- फतावा रजविया) 


-£ वजु के फराइज :- 
वजु में चार फर्ज है- 
(।) मुंह धोना। (2) कृहनियों समेत दोनों हाथों को धोना | (3) चौथाई 
(१//4) सर का मसह करना । (4) टखनों समेत दोनों पांव धोना। 
किसी भी हिस्से के धोने के ये मानी हैं | कि उस हिस्से के हर पुर्जे जर्रे 
पर कम से कम दो कतरे पानी के बह जायें | 
भीग जाने या पानी को तैल की तरह चुपड़ लेने या एक आधा 
कतरा (बूंद) बह जाने को धोना नही कहेंगे। ना इससे वज़ु या 
गुसल अदा होगा। इस मसले का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। 
लोग इस से गाफिल है और इस तरफ तवज्जह नहीं करते। इस 
तरह नमाजे बेकार हो जाती है। (बहारे शरीअत - फतावा रजविया) 


[: वज की सुन्नतें :- ल्‍ 
(१) निय्यत करना (2) बिस्मिल्लाह शरीफ (पुरी) पढ़ना (3) दोनों हाथ 
पहुंचों तक तीन बार धोना (4) दोनों हाथों को अलग-अलग धोना पहले 
दाहिना फिर बायां धोना (5) तीन चुल्लु से तीन बार कूल्ली करना (6) रोजा 
न हो तो गरगरा करना (7) तीन चुल्लु से नाक में तीन बार पानी खींचकर 
चढ़ाना (8) दाड़ी हो तो उसका खिलाल करना (9) हाथ पांव की उंगलियों 
का खिलाल करना (0) पुरे सर का एक बार मसह करना (११) कानों का 
मसह करना (2) तरतीब कायम रखना यानि पहले हाथ धोना फिर कुल्ली 
(! करना, फिर नाक में पानी चढ़ाना फिर मुंह धोना वगैरा-बा तरतीब वजु 


ग्रे 
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। (3) पै दर पै (यानि लगातार) वजु करना यानि एक हिस्से के स्का 





रन 


से पहले दुसरा हीस्सा धोना | (बहारे शरीअत) रे 

-: वजु के मुस्तहबात :- ( 
किबला की तरफ मुंह करके उची जगह बैठना पानी बहाते वक॒त वजु 

करने कि जगहों पर हाथ फैरना | इत्तमीनान से वजु करना | कपड़ों को टपकते 

कतरों से मेहफज रखना [कानों का मसह करते वक॒त भीगी उंगलियां कानों 

के सुराख में दाखिल करना | सीधे हाथ में पानी लेकर मुंह में डाल कर कुल्ली 

करना। सिघे हाथ से नाक में पानी चढ़ाना और उल्टे हाथ से नाक साफ हर 

करना | उल्टे हाथ की छुंगलियां (छोटी उंगली) नाक में डालना | पांव उल्टे 

हाथ से धोना | दोनों हाथों से मुंह धोना | हाथ पांव धोने में पहले उंगलियों 

से शुरू करना। हर हिस्से को धो कर हाथ फैर देना ताकि कतरे कपड़े या श 


&6%-265%2 6%5 


बदन पर ना टपके | (खास तौर पर इस बात का लिहाज रखें कि मस्जिद 
में पानी के कतरों को ना गिरने दें |) कर्येकि फर्श मस्जिद पर वजु के पानी 
के कतरे गिराना या टपकाना हराम है | जुबान से वज़ु की निय्यत करना | 
हर हिस्से को धोते वक॒त या मस॒ह करते वक॒त वजु कि निय्यत को ध्यान 
में रखना [वजु के लिये धोये हुऐ हिस्सों पर कुछ तरी बाकी छोड़ें इसलिये 
कि कियामत के दिन यह तरी नेकियों के पलड़ें में रखी जायेंगी । 

(बहारे शरीअत - फतावा रजविया) ! 


-: वजु के मकरूहात :- 
वजु किये हुए हिस्सों से लोटे बर्तन वगैरा में कतरे टपकाना, किबला की 
तरफ थूंकना, खंखार डालना या कुलली करना | बे वजह दुनिया की बाते 
करना | बेतहाशा पानी खर्च करना । लोग इससे गाफील हैं नाक में एक चुल्लु 


बल्कि आधा चुल्लु काफी है मगर टूंटी खुली छोड़ दी है और नाक साफ 
कर रहे है। इसी तरह जब कुल्ली करते है तो टूटी चलती रहती 





6%०65%5०965%०6%5"ः56%%"०656&%०2 6%&० 6&०6&० ८६०2 ८%&%2 ८६६० ८६० 
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) ॥७७एएएए ये 
! है जब तक कूल्लियों से फारीग होंगे कम से कम आधी बाल्टी पानी 
बह चुका होगा जबकी सिर्फ तीन चुल्लुओं से कुल्लियां हो सकती 
हैं। इस तरह पानी खर्थ करना हराम हराम अशद हराम है। हुजुर 
पुर नूर दानाये गयूब सल्ललाहु अलैहि व सल्ल्‍म ने फरमाया कि वजु 
में पानी कम खर्च करों अगर चे बहते चश्मे नदी नालों में ही वजु 
करते हो। 
सदरूल शरीआ हजरत मौलना मुफती अमजद अली रहमतुल्ला अलैहि 
मुसन्निफ बहारे शरीअत फरमातें है- क्‍ 
'हाथ में पानी लेते वकृत ख्याल रखें कि पानी न गीरे क्योंकि यह इसराफ 
(फिजुल खर्ची) है और इसराफ हराम | जिस काम के लिये पानी ले उसका 
अन्दाज़ा रखे कि ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। मसलन नाक में पानी डालने 
के लिये आधा चुल्लु काफी है तो पुरा चुल्लु ना लें कि यह इसराफ होगा । 
क्‍ (बहार शरीअत जिलद दो सफा १9) 
इस बात से उन लोगों को सबके लैना चाहिये | जो मसह करते या नाक 
साफ करते वक॒त या कुल्ली करते वकृत नल की टूंटी खुली छोड़ देते हैं । 
यहां तक देखा गया है कि लोग बातें कर रहें हैं और टूंटी खुली हुई है | पानी 
बह रहा है यह सब हराम है।.  (बहारे शरीअत - फतावा रजविया) 
मुंह पर पानी मारना मकरूह है | मुंह पर पानी डालते वकृत फूंकना | एक 
हाथ से मुंह धोना के यह राफजीयों (शीयाओं) और हिन्दुओं का तरीका है । 
गले का मसह भी मकरूह है | बायें हाथ में पानी लेकर कुल्ली करना या नाक 
में पानी डालना भी मकरूह हैं सिधे हाथ से नाक साफ करना मना है | और 
मकरूह है | धुप के गर्म पानी से वजु करना मकरूह है | होट या आखें जोर 
से बन्द करना कि कुछ सूखा रह जाये तो वजु ही नहीं होगा | होंट का वह 
हिस्सा जो आसानी से मुंह बन्द करने पर दिखाई देता है । वजु में धोना फर्ज 
है | इसलिये होटों को जोर से दबाकर बन्द नहीं करना चाहिये। इसी कह 
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आंखों के नोक के पास कुछ सख्त चीज धूप, मिट्टी, पसीने से जम जाती है । 
उसे आंखों के किनारे से छूड़ा कर वजुं करना फर्ज है वरना वजु ना होगा | (! 
(बहारे शरीअत - फतावा रज़विया) 
-: किन किन बातों से वजु टट जाता है 
पाखाना, पैशाब की जगह से किसी भी चीज़ के निकलने से | पिछे से 
हवा खारिज होने से | खून या पीप या ज़रद पानी का कहीं से निकल कर (! 
बदन के हिस्से पर बह जाने से | दुखती आंख से पानी बहने से | मुंह भर के ! 
(उल्टी) आने से | (मुंह भर के यह मानी हैं कि उसे बे तकल्लुफ न रोक सकता 
हो) सहारा लगाकर या लेट कर सौ जाने से | किसी वजह से बैहोश हो जाने ( 
से | बालिग शख्स का सज़दा वाली नमाज़ में कुह कहा मार कर हंसने से 
वजु टूट जाता हैं बगैर सजदे वाली नमाज़ जैसे जनाजा में कह कहा मार ( 
कर हसा तो वजु ना गया | (बहारे शरीअत - फतावा रजविया) (! 


वजु के जरूरी मसाईल :- / 
८ 


मसला :- अगर खुन वगैरा सिर्फ उभर आया या चमका (खरोंच वगैरा 
लगने से) मगर खुन बहा नहीं तो वजु ना गया | मुंह से खून निकला अगर 
थूक पर गालिब है (यानि थूक से खून ज़्यादा नजर आता हो) तो वजु तोड़ ४! 
देगा वरना नहीं | खून के गलबे की पहचान ये है कि थृंक का रंग अगर सूर्ख 
लाल) हो जाये तो खून गालिब समझा जायेगा और अगर जरद (पीला) हो ! 
तो मगलूब | (बहारे शरीअत - फतावा रज़विया) ( 
मसला :-- खटमल, मच्छर, ने खून चसा वजु ना गया | नाक साफ कि 
उसमें जमा हुआ खून निकला वजु ना गया ।(बहारे शरीअत - फतावा रजविया) ! 
मसला :- अगर इतनी आवाज से हंसा कि खुद नमाज पढ़ने वाले ने सुना 
दुसरों ने ना सुना तो वजु ना गया। नमाज़ जाती रहेगी। अगर मुस्क्राया ! 
कि दांत निकले ओर आवाज ना निकली तो उससे ना नमाज जायेगी ४ 
वजु जाये। (बहारे शरीअत - फतावा रजविया) 
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पद 
दि 


मसला :- लोगों में मशहुर है कि घुटना, सतर खुलने या कपड़े बदलने 
या नंगा हो जाने से या किसी दूसरे को नंगा देखने से वजु टूट जाता है। 
सौ यह बात बिलकुल गलत माश्हुर है | इन सब बातों से वजु नहीं जाता। 
मगर दूसरों के सामने घुटने या डूंठी के निचे (सतर) का हिस्सा खोलना या 
दिखाना हराम है | अगर खूल जाये तो फौरन छुपा लेना चाहिये | इसी तरह 
दूसरों का खूला सतर देखना भी हराम है |(बहारे शरीअत - फतावा रजविया) 

आजकल अंग्रेजी तहज़ीब के दिवाने हाकी कबड्डी, कुश्ती, बाकर्सीग 
बगैरा चड्डी कच्छ नेकर पहन कर खेलते है | समुद्र के किनारे चड्डी पहन 
कर घुमते नहाते हैं | इस तरह रानें और घुटने खूले रहते है | यह हराम है 
और बैहयाई की इंतिहा है | अल्लाह अज्ज़ा व जल्ला मुसलमानों को नैक 
तौफिक अता फरमाये। - -: 

मसला :- मुंछो, भौंवों, के बाल अगर घने (गहरे) हो कि खाल बिलकुल 
ना दिखाई देती हो तो खाल का धोना फर्ज नही | बालों का धोना फर्ज है। 
अगर घने ना हो तो खाल का धोना भी फर्ज है | (बहारे शरीअत) 

मसला :- अगर दाड़ी के बाल धने नहीं हो तो खाल का धोना फर्ज है। 
लेकिन अगर बाल घने हो और खाल दिखाई न देती हो | तो गले की तरफ 
दबाने से जिस कदर बाल चेहरे के दायरें में आयें उनका धोना फर्ज है और 
जड़ों का धोना फर्ज नहीं है और जो बाल दायरे से निचे हो उन का धोना 
जरूरी नहीं है। (बहारे शरीअत - फतावा रजविया) 

मसला :- अगर दाड़ी के कुछ हिस्से में बाल घने हो और कृछ में छिदरे 
यानि खाल नजर आती हो तो जहां घने हो वहा बाल घोना फर्ज है और जहां 
छिदरे हो वहां खाल भी धोना फर्ज है ॥(बहारे शरीअत - फतावा रजविया) 

मसला :- रूखसार (गाल) और कान के बीच में जो जगह है 
उसे कनपटी कहते हैं। अकसर लोग इसकी तरफ तवज्जह नही न 
और कनपटी पर पानी नहीं बहता। याद रखें अगर गाल और कान 
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के बिय की जगह में एक बाल के बराबर जगह भी पानी बहने से 
रह गई तो वजु ना होगा नमाज़ अकारत जायेगी।(बहारे शरीअत) 
मसला :- हर किस्म की जाईज ना जाईज अंगूठियां ओर छल्ले और 
चूड़ियां वगैरा अगर इतने तंग हो कि निचे पानी ना बहेगा | तो उतार कर 
या आगे पिछे हटाकर इन के निचे धाना फर्ज है । और अगर हिलाकर धोने 
से पानी बह जाये तो हरकत देना ज़रूरी है | और अगर ढीली हो कि बगैर 
हिलाये भी नीचे बह जायगा तो हिलाना जरूरी नहीं। (बहारे शरीअत) 
मसला:-बाज लोग बनाव सिंगार की खातिर सर का मसह करने में काफी 
बे एहतियाती करते हैं | और सिर्फ उंगलियों के सिरे उपर ही उपर से गुजार 
लेते है | कि तर हाथ बालो को भीटच नही करता | याद रखें अगर सर के चौथाई 
(,/“4) हिस्से पर भीगा हाथ ना लगाया तो वजु ना होगा। (बहारे शरीअत) 
मसला :- नाखूनों के अन्दर का मैल माफ है | (बहारे शरीअत) 
मसला :- मछली का सिन्‍ना (छिलका) वजुके हिस्से पर चिपका रह गया 
तो वजु ना ₹ गा क्योंकि उसके नीचे पानी नहीं बह सकता |(बहारे शरीअत) 
मसला :-- इसी तहर औरतों के नाखूनों पर नैल पालिश लगी हो तो उसकी 
परत बन जाती है और नीचे पानी नहीं पहुंच सकता | इसलिये ऐसी औरतों 
का ना गुसल हुआ ना वजु होगा | हामरी फैशनेबल बहीनों से गुजारिश है 
कि नेल पॉलिश में वैसे भी स्प्रिट होती है और स्प्रिट हराम है लिहाजा नेल 
पालिश वजु के बाद लागाई तो हाथ नापाक हो गया। (बहारे शरीअत) 
मसला :-- जब सौ कर उठे तो पहले हाथ धोये | इस्तन्जा के पहले भी 
और बाद में भी | (बहारे शरीअत) 
मसला :- वजु के बाद हाथ ना झटके कि यह शैतन का पंखा है। 

मसला : अगर वजु ना हो तो नमाज, सजदाऐ तिलावत और नमाजे 
जनाजा नहीं पढ सकता । (बहारे ' 
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मसला :- कुरआन पाक को जुनुब (जिस पर गुसल फर्ज हो) और बेवजु 






श्र 





(ः 


४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 


| 


पद 


6&"526%56%5 55४2 6५52 65752 






के लिये छना हराम है | बहारे शरीअत) ४! 
मसला :- करआन पाक का तरजुमा किसी भी जबान में हो जुनबी और 
बेवजु को छुना हराम है | (बहारे शरीअत) 
मसला :- जिस कागज पर आयते कुरआन पाक लिखी हो उस को भी 
बे वजु व जुनुब वाले को छुना हराम है। ( 
मसला :- फहश (नंगी-नंगी) गालियां बकने फहश बाते करने, झुंठ ( 
बोलने या गिबत करने से वजु नहीं टूटता | मगर वजु कर लेना मुस्तहब है | 
मसला :- नाबालीग पर वजु फर्ज नहीं मगर इन्हें कराना चाहिये ताकि ( 
आदत पड़ जाये | और वजु के मसले से आगाह हो जाये। ( 
मसला :- ऊंघने या बैठे-बैठे झोंके लेने से वजु नहीं जाता | 
मसला :- आवाम में यह मशहुर है कि दुध पीते बच्चों का पैशाब पाक ( 
है । यह बिलकुल बे असल बात है। बच्चा कितना ही छो हो लड़का हो (! 
या लड़की बल्कि पैदा होते ही पैशाब कर दे ना पाक है। 
मसला:- आवाम में जो यह मशहुर है कि आईना देखने से वजु टूट जाता (! 
है यह भी बिलकुल गलत है | (! 
मसला :- बजु बनाते वकत बीच में अगर रिह (हवा) खारीज हो जाये 
या कोई ऐसी बात हो जिससे वजु टूट जाता है | तो नये सिरे से फिर वजु ्‌ 
करे | वह पहले घुले हुऐ सब बे घूल हो गये । ४! 





मसला :- चुल्लु में पानी लेने के बाद वजु टूटा (यानि रिह वगैरा आगई 
वह चुल्लु का पानी बैकार हो गया | यह पानी किसी हिस्से के धोने में काम 
नहीं आ सकता | 

मसला :- मुंह से इतना खून निकला कि थूंक सूर्ख (लाल) हो गया। (८ 
अगर ऐसी हालत में गिलास या कटोरे को मुंह लगा कर कुल्ली के लिये पानी ( 
लिया तो वह बर्तन और सारा पानी नापाक हो जायेगा। 

मसला :- जो बावजु था अब उसे शक हुआ। बजु है या दूट गया तो 
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वजु करना ज़रूरी नहीं | हां कर लेना अच्छा है | जबकि ये शुबाह बतौर वस 
(( वसा ना आया करता हो | और अगर वसवसा है तो हरगीज़ ना माने | इस 
( सुरत में ऐहतियात समझ कर वज़ु जु व कर लेना ऐहतियात नहीं बल्कि शैतान 

लओन की इताअत है। 

मसलाः:- जो हिस्से धोने के हैं उनको तीन तीन बार धोऐ | हर मर्तबा इस 
तरह धोयें कि कोई हिस्सा रह ना जाये। 

मसला :- अगर यू किया कि पहली मर्तबा कुछ धुल गया और दूसरी 7 किया कि पहली मर्तबा कुछ धुल गया और दूसरी 


बार कुछ और तीसरी बार कुछ तीनो बार में पुर हिस्सा पुल गणा। तो 
बार कुछ ओर तीसरी बार कुछ तीनों बार में पुरा हिस्साःघुल गया। तो |! 
5 5 मी दीन आम आओ मल मम एक ही बार धोया हुआ माना जायेगा। वजु हो जायेगा मगर खिलाफे ! 

होगा। इस धोने में चुल्लुओं की गिनती नहीं (कि सिर्फ तीन बार 

चुल्लु भर कर डाल लिये) बल्कि पुरा हिस्सा धोने की गिनती है। कि 

वह पुरा हिस्सा तीन बार घुल जाये और इसके लिये यानि तीन बार 


घोने के लिये कितने ही चुल्लु लेने पड़ें। फिर याद रखें चुल्लु की गिनती 
(नही बल्कि घोने की है। बल्कि धोने की है। (बहारे शरीअत - फतावा रजविद्या) १ 


--: मिसवाक का बयान :- 


मिसवाक (दातुन या ब्रुश करना) वजु के लिये सुननते मौकदा है | अकसर 2 
लोग मिसवाक से गफलत बरतते है | इन्हें गौर करना चाहिये | कि सुननते 
मौकदा का एक आधा बार छोड़ना बुरा और बार-बार छोड़ने की आदत बना ( 
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लेने वाला गुनाहगार होता है | 


हदीस शरीफ में है कि “जो नमाज़ मिसवाक करके पढ़ी जाये वह उस 
नमाज से सत्तर दर्जा अफजल है कि नमाज़ बगैर मिसवाक किये पढ़ी जाये । 

हदीस शरीफ :- आप सलल्‍्ल्‍्लाहु अलैहि व सलल्‍्ल्‍म ने फरमाया मिसवाक 
को लाजिम कर लो कि वह मुंह की सफाई और रब तबारक व तआला की 





&6%5 ८5%: 655%<2 ८2४: 6%-2 55%: ८४% 





री 


४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 












ट्री 
४ 


रजा का सबब है | 

हदीस शरीफ :- रसुले अकरम सल्ल्‍लाहु अलैही व सल्‍लम का इर्शाद 
है | अगर ये बात ना होती कि मेरी उम्मत पर शाक (भारी) होगा तो मैं इन 
को हर वजु के साथ-साथ मिसवाक करने का हुकम फरमा देता यानि फर्ज 
कर देता। 

मशाईरवे कराम फरमाते है जो शख्स मिसवाक का आदि हो मरते वक॒त 
कलिमा पढ़ना नसीब होगा और जो अफीम खाता हो मरते वकृत उसे कलिमा 
नसीब ना होगा । 


--: मिसवाक का तरीका 


मिसवाक सीधे हाथ से करें और इस तरह हाथ में ले कि छुंगलियां उपर 
और अंगूठा सिरे पर नीचे हो और मुट्ठी ना बांधे । 

दांतों की चौडाई में मिसवाक करे लम्बाई में नहीं [पहले सीधी तरफ उपर 
के दांत मांझे फिर उल्टी तरफ उपर के दांत मांझे | फिर सीधी तरफ नीचे 
के फिर उल्टी तरफ नीचे के दांत मांझे | 

मसला :-- मिसवाक छुंगलियां के बराबर मोटी और ज़्यादा से ज़्यादा 
एक बालिशत लम्बी हो | और इतनी छोटी भी ना हो कि मिसवाक करना 
दुश्वार हो जाये ।हदीस शरीफ में है कि जो मिसवाक एक बालिशत से ज़्यादा 
हो उस पर शैतान बैठता है | 

मसला :- हर बार मिसवाक को धो ले, यूं ही फारीग होने के बाद भी 

धोयें । जमीन वगैराह पर पड़ी हुई न छोड़ें | बल्कि इस तरह खडी रखें 
कि रेशा उपर की तरफ रहे | 

मसला :- मिसवाक ना हो तो उंगली या सख्त कपड़े से दांत मांझे (ब्रुश 
व पेस्ट से भी मिसवाक कर सकते हैं) यूं ही अगर दांत न हों तो उंगली या 
कपड़ा मसूड़ों पर फेरें। 





८5% 
८85 6%<: 5%< 65%: 


| 


6० 6&%5०6%96%०26%565%565%565%5265%26%2+5%<2 
3 कक ५3० -+ हक. लि. 5« लक. नल कलर 


हब 2 | ज्म्म्म्ा 





८%56%5 65% 552 






रग्ः 


४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 





मसला :- मिसवाक जब काबिले इस्तैमाल न रहे तो किसी मेहफ़ज जगह 
दफन कर दें या रख दें कि ये चीज सुननत को अदा करने का जरिया है 


-४ गुसल का बयान :- 


हदीश शरीफ :- हज़रत अलि करम अल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत 
है कि रसुलल्ला सलल्‍ल ला हु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं | जो शख्स गुसले 
जनाबत (जब गुसल फर्ज हो जाये जमा वगैरा करने से) में एक बाल कि 
जगह बे धोये छोड़ देगा | उसके साथ आग से ऐसा ऐसा किया जायगा (यानि 
अज़ाब दिया जायगा) हज़रत अलि फरमातें हैं कि इसी वजह से मैंने अपे 
सर के साथ दुश्मनी कर ली। तीन बार यही फरमाया | यानि सर के बाल 
मुन्डवा डाले कि बालों कि वजह से कोई जगह सूखी ना रहा जाये | (अबुदाऊद) 

हदीस शरीफ :- रसूले अकरम सल्‍ल लाहु अलैही व सल्ल्म फरमाते हैं | 
फरिश्ते उस घर में नहीं जाते जिस घर में तस्वीर और क॒त्ता और जुनुब 
(जिसको गुसल फर्ज हो) हो (अबु दाऊद) 

[-£ गुसल के फराइज :- गुसल के फराइज :- 
गुसल के तीन फर्ज है- 

() पहला :- कुल्ली करना :- मुंह के हर पुर्जे, गोश्त, होठ से हलक की 
जड़ तक हर जगह पानी बह जाये | इसी तरह दातों के पिछे गालों की तह 
में | दातों की खिड़कियों और जड़ों में और जबान की हर करवट पर बल्कि 
हलक के किनारे तक पानी बहे | हलक के आखरी हिस्से तक गरारा करने 
की तरह पानी से कुल्ली करे ताकि यह फर्ज सही तरह अदा हो जाये। 

(2) दुसरा फर्ज नाक में पानी चढ़ाना :- 

दोनों नथनों में जाहं तक नर्म जगह है | यानि सख्त हड्डी के शुरू की 
जगह तक धुलना फर्ज है । यह इस तरह हो सकता है कि पानी नाक से मु 
कर उपर चढ़ाये | बाल बराबर जगह भी धुलने से ना रह जाये | वरन्‌ गु 
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ना होगा | नाक के अन्दर रींठ सुख गई है तो उसका छुड़ाना फर्ज है | इसी भर 
तरह नाक के बालों का धोना भी फर्ज है | ( 

( 3) तीसरा फर्ज :- तमाम जाहीर बदन पर पानी बहाना यानि सर के 

४! बालों से पांव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे पर, हर रोंगटे पर पानी बह 


जाना फर्ज है | अकसर अवाम बल्कि पढ़े लिखे यूं करते है कि सर पर पानी 


[ अलकरबदनपर हाथ फैर लेते है और समझते है कि गुसलहो गया । हालांकि कर बदन पर हाथ फैर लेते हैं और समझते है कि गुसल हो गया | हालांकि 
बहुत से हिस्से ऐसे हैं कि जब हुत से हिस्से ऐसे हैं कि जब तक खास तौर पर इन की ऐहतियात्‌ ना। तौर पर इन की ऐहतियात ना कि 


जाये नहीं धुलेंगे और गुसल ना होगा। 


| 





गुसल (नहाना) की निय्यतं करके पहले दोनों हाथ पहुंचो तक तीन बार ( 
धोयें। (निय्यत कुछ अरबी में करना जरूरी नहीं हिन्दी उर्दू में भी-कर सकते 
है बल्कि जुबान से कहना ही ज़रूरी नहीं सिर्फ दिल में इरादा कर लेना ही ( 
निय्यत है मगर जुबान से कह लेना मुस्तहब है) फिर इस्तिन्‍्जा की जगह ४ 
(टट्टी या पैशाब की जगह) धोयें चाहें नापाकी लगी हो या नहीं । फिर बदन 
पर जहां पर नापाकी लगी हो दूर करें और धोयें | इसके बाद नमाज़ में जैसा ( 
वजु करते हैं इस तरह वजु करें। मगर सिर्फ पांव ना धोयें। लेकिन अगर (! 
चौक या तखते या फर्श पर या गुसल खाना में टाईल्स सा सगमरमर वगैरा 
फर्शी काहो तो पांव भी धोलें।... ( 

फिर सारे बदन पर तैल की तरह पानी चुपड़ लें और अच्छी तरह मसल ! 
ले। फिर तीन बार सीधे कन्धे पर पानी बहायें | फिर तीभ बायें यानी उल्टे 
कच्चे पर पानी बहायें। फिर सर और तमाम बदन पर तीन बार अच्छी तरह (! 
पानी बहाएँ । अगर नहाने में पांव ना धोये थे तो अब गुसल के मुकाम से हट ४ 
कर पांव धोले और नहाने में किबला रूख ना हो | (जब सतर खुला हो यानि 
(! नंगा हो तो किबला को मुंह करना और पीठ करना दोनों हराम हैं) (इसी भ 
ऋ०. पैशाब करते वकत भी ख्याल रखें) और तमाम बदन पर हाथ फैर 
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लें और ऐसी जगह नहायें कि कोई ना देखें (क्योंकि सतर खोल कर दुसरों 

( के सामने नहाना गुनाह है) द ( 
सहीत तमाम हिस्सों को किसी कपड़े वगैरा में छिपाये रखे | दौरान गुसल ८ 
किसी किसम की बातचीत ना करें | यहां तक की कोई दुआ भी ना पढ़े | /! 


ए गुसल के बाद बदन को तोलिये (टाविल) वगैरा से पूछंना जाईज है | साबुन ४! 
से नहाना भी जाईज है। 


र्रः १ हा 
और यह ना हो सके तो सतर यानि नाफ (डूंठी) के नीचे से लेकर घुटनों 
ल 





गुसल की चन्द ऐहतियातें है कि अगर इन पर अमल ना करें या इनका 
ध्यान ना रखा जाय तो गुसल नहीं हो सकता | इसलिये ज़रूरी समझते हुए 
यहां बयान कर रहें हैं। 

_ मसला :- सर के बाल गुंधे हुऐ ना हो तो हर बाल पर जड़ से नोक तक ट | 
पानी बहाना और गुंधे हुये हो तो मर्द पर फर्ज है कि खोल कर जड़ से नोक ! 
तक पानी बहायें [औरत पर सिर्फ जड़ तर कंरना जरूरी है |।खोलना जरूरी 
नहीं | लेकिन चोटी इतनी सख्त (तंग) गुंधी हो कि बगैर खोले जड़े तर नहीं रे 
हो सकती तो खोलना जरूरी है | कानों में और नाक में जेवसत पहनने के | 
अगर सूराख (छेद) हैं तो इन सूराखों में भी पानी बहान। फर्ज है ।अमर सूराख 
तंग हो तो हरकत देकर जेवरात हिला कर पानी पहुंचाये | ह 

मसला :- भवों और मुछों और दाड़ी के बालों को जड़ से नोक तक और ४! 
इनके निचे की खाल को धोना फर्ज हैं ।कानों का हर पुर्जा और इसके सुराख 
का मुंह, कानों के पीछे के बाल हटा कर धोयें | ठोड़ी और गले का जोड़ कि 
! बगैर मुंह उंचा किये नहीं धुल सकता | लिहाजा मुंह को उच्चा करके पानी ! 

गले व जोड़ पर बहाना फर्ज हैं | बगले बगैर हाथ उठाये नहीं घुल सकती । 
लिहाजा हाथों को उपर उठा कर बगल में पानी पहुंचाये और अच्छी पर 
जन | बाजु का हर पहलु, पीठ का हर जर्रा, पेट की सलबटे (झुर्रियां बगैरा 
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उठा कर धोयें | नाक को उंगली डालकर धोयें जबकी पानी बहने में शुब्हा 
हो | जिसम बदन का हर रौंगटा जड़ से नोक तक रान और पेडू का जोड़ | ( 
रान और पिन्डीली का जोड़ | जब बैठ कर नहाये दोनों सुरीन (कल्हे) 
मिलने की जगह | खास तौर से जब खड़े होकर नहायेंगे तो कुल्हे के बीच 
पानी नहीं पहुंचेगा | इसका ध्यान रखें | रानों की गोलाई पिन्डलियों की 
करवटें | ज़कर (मर्द का पैशाब का आला और अण्ड कोष (फोते) के मिलने 
की तहें, सलवटे वगैरा जुदा किये बगैर नहीं धूल सकती | फोतों के निचे की 
जड़ तक, जिसका खतना ना हुआ हो अगर खाल चढ सकती हो तो हसफा 
(सुपारी).को निकाल कर धोये और खाल के अन्दर भी पानी पहुंचायें | बगैर 
इस तरह ऐहतियात किये गुसल ठीक नहीं होगा | 

(बहारे शरीअत - फतावा रजविया) 


औरतों की खास ऐहतियातें 


ढलकी हुई पिस्तान उठा कर धोना पिस्तान और पेट के जोड़ की लकीर 


८ 
८ 
! 
है 
धोना । फरज खारिज (औरत के पैशाब की जगह के बाहर का हिस्सा) का " 
८ 
हर 
८ 
६८ 
८ 











हर कोना, हर टकड़ा निचे से उपर तक अच्छी तरह ध्यान रख कर धोना 


हां फरज दाखिल (अन्दर की तरफ) में उंगली डाल कर धोना वाजिब नहीं 
मुस्तहब है । इसी तरह अगर हैज (माहवारी) व नफास से फारिग होकर गुसल 
करती है तो एक पुराने कपड़े से फुरज दाखिल के अन्दर से खून का असर 





हु 
हु 
६ 
है 
है 
है 
हु 
८ 
॥ 
८ 
है 
है 
हु 


(।) मनी का शहवत के साथ निकलना यानि जब जमा करने का दिल 
में ख्यान और जोश पैदा हो और आला सख्त हो कर मनी को हरकत में ब् 
दे फिर मनी निकल पड़े तो गुसल फर्ज है | लेकिन बगैर इरादा या ख्याल 
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हक कि 


॥आंद+#“ कक है" ंधर्ई। आए आंध्र 







| 
/ 





पृ 


या सखती के महज पखाना में जौर लगाने या बोझ उठाने से दबाव पडने ४ 

मनी से निकल गई तो गुसल फर्ज नहीं 

(2) सोतें में (नींद में) ऐहतिलाम हो जाना | ख्वाब में सोते में मनी निकल 
जाने से गुसल फर्ज होगा | 

(3) मर्द व औरत का हम बिस्तरी करने से | 

(4) अगर मर्द के आला का आगे का हसफा (सुपारी) औरत के आगे के 
हिस्से में दाखिल हो गई तो गुसल फर्ज है चाहे मनी निकले या ना निकले | 

(5) औरत का हैज़ (माहवारी) से फारिग होने के बाद गुसलफर्ज है। 

(6) औरत का निफास (बच्चा पैदा होने के बाद आने वाले खून का बन्द 
होने के बाद) से फारीग होने पर गुसल फर्जी है। 

(7) हाथ से रगड़ कर मनी निकालने पर भी गुसल फर्ज होगा अगरचे 


६ 

4 

६ 

६ 

६ 

यह सख्त हराम और बहुत बड़ा गुनाह है और हरगिज न करना चाहिये | ६ 
हुत बल । (! 
४! 

८ 

८ 

८ 

८ 

हु 










(बहारे शरीअत - फतावा रजविया) 
गुस्ल के मुताल्लिक ज़रूरीमसाईल :- 
दांतों की जड़ों या खिडकियों में कोई चीज जो पानी को बहने से रोके | 
जमी हो तो छुड़ाना ज़रूरी है | जैसे गौश्त के रेशे छालिया (सुपारी) के दाने 
वगैरा | अगर छड़ाने में हर्ज और नुकसान हो जैसे पान खाने का आदि हो 
तोदांतों की जड़ों में चुना कत्था जम जाता है । या औरतों के दांतों में मिस्सी 
कीरेखें कि इन के छुड़ाने में दातों और समूड़ों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा 
है तो यह मुआफ है | 
मसला :- हिलता हुआ दांत तार से या उखड़ा दांत किसी मसाले वगैरा 
से जमाया गया और पानी तार या मसाले के निचे ना पहुंचे तो माफ है। 
| खाने या पान के रेजे जर्र दांत में रह गये कि इस की निगाह दाश्त में 








» हज है माफ हैं । हा मालुम होने के बाद उसको जुदा करना और धोना जरूरी 
है है | जबकी पानी इनके निचे ना पहुंचता हो । 





मसला :- पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून वगै है 
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पर स्याही का जिर्म, (कुछ मामूली स्याही लगी रह जाना) आम लोगों के लिये 
मक्खी, मच्छर की बीट लगी हो तो गुसल हो जायगा | हां मालुम होने के बाद 
उसको साफ करना और धोना जरूरी है | पहले जो नमाज पढ़ी हो गई। 

मसला :- किसी जख्म पर पट्टी वगैरा बन्धी हो कि उसके खोलने में 
नुकसान या तकलीफ हो । या किसी मर्ज या दर्द के सबब (वजह) पानी बहना 
नुकसान करेगा | तो उस पुरे हिस्से का मसह करें | और ना हो सके तो पट्टी 
ज़रूरत की जगह से ज़्यादा ना रखी जाय वरना मसह काफी नही। पट्टी 
अगर जरूरत की जगह ही बंधी है | मसलन बाजू पर एक तरफ जख्म है 
और पट्टी बांधने के लिये बाजू की इतनी सारी गोलाई पर होना उसका जरूरी 
है| तो उसके नीचे बदन का वह हिस्सा भी आजायेगा जिसे पानी नुकसान 
नहीं करता | अगर खोलना मुमकिन हो खोल कर उस हिस्से का धोना फर्ज 
है । और अगर नामुम॑किन है चाहे ऐसे हो कि पट्टी खोल कर फिर वैसी ना 
बांध सकेगा | और उसमें नुकसान का डर है | तो सारी पट्टी पर मसह करले 
यह काफी है | बदन का वह अच्छा हिस्सा भी धोने से माफ हो जायेगा। 

मसला :- जुकाम या आंखों के दुखने वगैरा का मर्ज हो |और यह यकीन 
हो कि सर से नहाने में मर्ज में ज़्यादती हो जायेगी | या और दूसरे मर्ज पैदा 
हो जायेंगे (भसलन बुखार या निमोनिया वगैरा का खतरा हो) तो सिर्फ कुल्ली 
करे नाक में पानी डाले और सर को छोड़ कर गर्दन से नहाये और सर के 
हर हिस्से पर भीगा हाथ फैरे | गुसल हो जायगा | तन्दरूस्त होने के बाद 
सर धो ले पुरा गुप्ल नऐ सि से करना जरूरी नहीं | 

मसला :- मनी पतली पड़ गई कि पैशाब के वकत या वजन उठाने में 
या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल जायें तो गुसल वाजिब नहीं। 
अलवबत्ता वजु जरूर टूट जायेगा | लेकिन शहवत से मनी निकली तो गुसल 
फर्ज हैं (शहवत के यह मानी है कि आले में तुन्दी कड़क पन आजाये औ पर 
तबीयत इस तरफ माईल हो |) 





्ः 


दि 


८ 
!; 
( 
८ 
६ 
६८ 
! 
६ 
| 
६ 
६ 
८ 
॥ 
८ 
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अपााका पृ 
मसला :-- ऐहतिलाम हुआ और याद रहा मगर उसका कोई असर कपड़े 
वगैरा पर नहीं तो गुसल फर्ज नही ।और अगर एहतिलाम याद ना रहा लेकिन 
उसका असर कपड़े वगैरा पर बाकी रहा तो गुसल फर्ज है | 

मसला :- लड़के को बारह साल से पन्द्रह साल और लड़की को नौ साल 
से पन्द्रह साल की उम्र में जब पहली बार ऐहतिलाम हुआ बालिग हो गये | 
अब इन पर शरअ (शरीअत) की पाबंदी लाज़मी हो गई | लिहाजा अगर इन 
का बालिंग होना ऐहतिलाम से ज़ाहीर हो तो उन पर गुसल फर्ज है | नमाज 
फर्ज रोज़ा, फर्ज, गरज़ अब शरई ऐहकाम फर्ज हो गये | लेकिन कोई दूसरी 
अलामत (निशानी) बालिग होने की ना पाई.गई तो लड़की व लड़का दोनों 


८ 
४ 
६ 
६ 
॥ 
पन्द्रह साल में बालिग माने जायेंगे। क्‍ ६ 
८ 
८ 
॥ 
६ 
८ 
८६ 









( मसला :- लड़की का बालिग होना ऐहतिलाम से होता है या हमल से 
(( याहैज़ आने से इन तीनों में से जो बात भी पाई जायेगी । तो वह बालीग करार 
दी जावेगी | और इन में से कोई बात ना पाई जाये तो जब तक पन्द्रह साल 
( की उम्र ना हो जाये बालिगनहीं और कम से कम उसका बालिग होना नौ 
2 साल में होगा | इससे कम उम्र है और वह अपने आप को बालिग होना बताती 
है तो वह बालिग नहीं मानी जायेगी | 
(! मसला :- लड़के को जब इन्ज़ाल हो गया वह बालिग हो गया। चाहे 
४! इन्जाल (मनी का निकलना) किसी तरह से हो चाहे सोते में हो जिसे ऐहतिलाम 
कहते है | या जागते में हो और इनजाल (मनी निकलना) ना हो तो जब तक 
( उसकी उम्र पन्द्रह साल की ना हो बालिग नहीं। 
४ मसला :- अवाम में मशहुर है कि जिस पर गुसल फर्ज है | उसको खाना 
पीना हराम है | सो यह बात गलत है | हां इतना जरूर है कि खाना पीना 
!! चाहे तो वज़ु करले | या हाथ मुंह धोले या कुल्ली कर लें और वैसे ही खा 
पी लिया तो गुनाह नही मगर मकरूह है और ऐसा करने से मोहताजी आती है 
(! मसला :- रमजान में अगर जुनुब हुआ (यानि गुसल फर्ज हो गया) तो 
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बहतर है कि सेहरी का वक्‍त खत्म होने से पहले नहा लें और अगर नहीं नहाया 
तो भी रोजें में कुछ नुकसान नहीं | लेकिन अच्छा यह है कि ' गरारा और 
नाक में जड़ तक पानी,सेहरी के खत्म होने से पहले चढ़ाले (यानि गरारा 
और नाक में पानी चढानारटदो फर्ज पहले अदा कर लें,जैसा कि गुसल में 
बयान किया गया है कि किस तरह नाक में पानी चढ़ाना चाहिये और गरारा 
किस तरह करना चाहिये) क्योंकि रोजे की हालत में ये दोनों काम नही हो 
सकेगे। क्योंकि रोजे में गरारा करने या खीच॑ कर नाक में पानी चढ़ाने से 
रोज़ा चला जायगा | और नहाने में इतनी देर कर दी कि दिन निकल आया 
और नमाज़ कज़ा कर दी तो यह और दिनों में भी गुनाह और रमज़ान में और 
ज़्यादा गुनाह है| 

मसला :-- जिस रुपये पर आयत लिखी हुई हो तो बे वजु और जुनुब 
वाले और हैज़ (माहवारी) व निफास वाली (बच्चा जनने के बांद जो खून आता 
रहता है) को उस का छना हराम है। 

मसला :- नाफ के नीचे के बाल दुर करना सुननत है और जुमा के दिन 
करना अच्छा है | पन्द्रहवें रोज करना भी जाईज़ है औरचालीसरोज से ज़्यादा 
गुज़ार देना मकरूह व मना है | इसी तरह नाखून काटना | मुछे काटना और 
बगल के बाल साफ करने की मयांद भी ज़्यादा से ज्यादा चालीस दिन है। 
चालीस दिन से ज़्यादा होना मना है | 

मसला :- जिस पर गुसल फर्ज हो उसके हाथ का जिबह किया हुआ 
जानवर का गौश्त जाईज है । क्‍ 

मसला :- गुसल के बाद वजु की जरूरत नहीं गुसल के साथ ही जरूरत नहीं गुसल के साथ ही 
वज़ु भी हो गया। अब उसी से नमाज वगैराह पढ़ सकते है। कपड़े 
[ पीयह बदलने या बराहना (नंगा) होने से वजु गुसल नहीं टूटता। लेकिन बदलने या बराहना (नंगा) होने से वजु गुसल नही टूटता। लेकिन 


दूसरों के सामने नंगा होना गुनाह है। अकेला या अपनी बीवी के साथ फे सामने नंगा होना गुनाह है। अकेला या अपनी बीवी के साथ 


बन्द कमरे में नगा हुआ तो गुनाह नही। (बहारे शरीअत - फतावा पर 
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बावजु उंची जगह खडे होकर किबला की तरफ मुंह करके कानों में ( क्‍ 
उंगलियां डालकर अजान इस तरह कहनी चाहिये | । 
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अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 
अशहदु अल्लाइला ह इल्लल्लाह 
अशहदु अंललाइला ह इल्लल्लाह 
अश्हदु अन्न मुहम्दर रंसूलुल्लाह 
अशहदु अन्न मुहम्दर रसूलुल्लाह 
हय्य अलस्सलात हय्य अलस्सलात 
हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 
लाइला ह इल्लल्लाह 
तर्जुमा :- अल्लाह बहुत बड़ा है । अल्लाह बहुत बड़ा है । अल्लाह बहुत 
बड़ा है | अल्लाह बहुत बड़ा है | मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के इलावा 
कोई माबूद (इबादत के लायक) नहीं | मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के 
इलावा कोई माबूद (पुजने योग्य) नहीं ।मैं गवाही देता हूं कि हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम अल्लाह के रसूल है । मैं गवाही देता हूं हजरत 
मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम अल्लाह के रसूल है | नमाज पढ़ने 
के लिए आओ | नमाज पढ़ने के लिये आओ | नजात (छटकारा) पाने के 
लिये आओ | अल्लाह बहुत बड़ा है | अल्लाह के इलावा कोई इबादत के 
लायक नहीं। 
हय्य अलस्सलाह कहते वकत दाहिनी तरफ मुंह करना और हय्य 
अल्लफलाह कहते वकत बायें तरफ मुंह करना चाहिये। 
अगर फज़र की अजान हो तो 'हय्य अल्ल फलाह के बाद दो बार 






है. 





09८४४ 22380 47258). 'अस्सालातु खेरम 


मिनन्‍नौम' (यानि नमाज नीदं रो बहतर है) कहना सुन्नत है | 
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< इकामत :- (तकबीर) 


जमाअत खडी होने के वकत जो इकामत (तकबीर) कही जाती है उसके 
अलफाज अजान की तरह है। कछ बातों में फर्क है । हप्य अलल्फलाह के 


! 
६ 
( बाद दो बार *४ »<) ८२४४ “६५५०)2८०६)७४ 'कद कामति 
क्‍ ( स्सलातु' (जमाअत खड़ी हो गई) कहे | इसके कलिमात जल्द जल्द कहे 
6 





जाये। अज़ान के मुकाबला में आवाज़ नीची हो और कानों में उंगलिया ना 
डाली जाये | द 

बहुत से लोगंतकबीर के वक्‍त खड़ेरहते है ।सो यह गलत हैं बैठे रहना चाहिये 
जब तकबीर पढने वाला “हय्याअललफलाह“ कहें तब खड़े होना सुन्नत है| 





-: अजान व-इकामत का जवाब +- 


८६ अज़ान व इकामत दानों की इजाबत मुस्तहब है | इजाबत का मतलब 

( यह कि सुनने वाला भी वही कलिमात कहता जाये और अश्हदु अनन 

( मुहम्मदर्रसुल्लाह कहते वक॒त अंगूठों को चुम कर आंखों से लगाये और पहली 

बार सल्‍लल्लाहु अलैक या रसूल्ज्ाहि और दूसरी बार कुर्रतु ऐनी बिक या 

क्‍ (( रसूल्ल्राही । अल्लाहुम्म मुत्तेअन्नी बिस्समजि वलबसरि | (तर्जुमा) या रसूल 





मेरी आंखों की ठंडक आप है। ऐ अल्लाह तआला देखने व सुनने की कव्वत 
में फाइदा मंद फरमा | जो ऐसा करेगा हुजुर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
उसकी शफाअत फरमायेंगे और उसकी आंखों की रोशनी कभी ना जायेगी 
और हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल्फलाह के जवाब में लाहौल वला कुचत !! 
इल्ला बिललाहि अलीयल अज़ीम: (तर्जुमा) “और गुनाह से बचने की ताकत 
और नेकी करने की कवत नहीं मगर अल्लाह की मदद से त्ै ।और फज 
की अजान में अस्सलातु खैरुम्मिनन नौम के जवाब में सदक व बर्ररत (यानि 
तु सच्चा और नेकुकार है और तुने हक कहा है) कहे और इक्ामत में शव 


65० 6%०96%56%5 655 65%: 552 टक्कर 589 65%5 6%565%52 65०2 
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4_20 
का मतिस्सलाह के जवाब में : अकामल्लाहु व अदामहा (तर्जुमा : अल्लाह 
इस को काईम रखे और हमेशा काईम रखे) कहे | 


अजान की दुआ 
अजान के बाद मुअज्जिन व सामेईन (सुनने वाले) दूरूद शरीफ पढ़ कर 
यह दुआ पढ़ें । 





हे 
दि 


+. आिक--..ज.. न्यीककमक.... ० जया... ०. जा. नाक, 3... ०. मिमी... 





&6%<26%5 65%" 


०४:(७०८:००८२५- 2,,. ०४4... ८3५०५ ०॥॥ 


_29:28680॥825॥5 3०८: 2 


54% ,»] 5>9» (/ 5) «2... 


4229 552 >> उ:ठकी “3 
202. >> नारी दुजुजा जड़ एल रे 522० ना 52! 


_ ५ >मटालाय 202 के डक ल्‍ 22“«““629 0.6. ०» ब्र््ढ् «<-..20 


ये हम, हू ढह १र. अमीयु। का मानी 2235॥ 55-29 £_ 4 
>ट>0 ५५ 45... १५ 
_ ०० ८०७४० -०४ ८० >.४७॥- (४ 02 ७० (9.#,..7/ 3 4५ ई०्०्_+हैं 45 | 
“ ४44 3 >> 39... ५ 5२#5-& 
५४5५॥४ 5५8 ५555:50[5»+»-४(८/६ ८ 
«८५ ८८८:७/०२-(..६०७५ ८, ८४/०८ > ४८ 2० ५ ६, /*[:« 


- ८2724 022 # 5 55० ८8)०260907४५८७५७६ 

























७: चै२े___ _____ कफ न _न न न ५ अनपनकनन नन- तन-- 3 +नन-नका- ३. >७-नन “ला >> ०७७... ७७००३०-.> 


(3 6:४ -|4 न्ः्नाज़र्न्ट ए2:४52:55:, हि “52५० ७८८2४॥ 


८८57“ इ दे पट «<...9 «४.२. 4८८ फ-बद्राद दब (८ "न विक 





अल्ल हुम्म रब्ब हाजिहिद्दअव तित्ताम्मति वस्सलातिल 
काइ मति सय्यदिना मुहम्मद निल वसीलत वल फजीलत 
वददर जतर्‌ रफीअत वबअसहु मका मम्महमूदनिल्लजी व 
अत्तहु वरजुकना शफा अतहु यौमल कियामति इन्न का ला 
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पे कथ 





>- न्यिमाक. जनाब, >अम.0ह. . 
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॥_2 

_तुखलिफुल मीआद बिरहमतिका या अरहमरराहीमीन: | 
तर्जुमा: ऐ अल्लहा इस मुकंम्मल दावत और नमाजे काइमा के मालिक 
तु हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को वसीला 
और फजीलत और बहुत बुलंद दर्जा अता फरमा और उन को मकामें महमूद 
में खड़ा कर जिस का तूने उनसे वादा किया है । और हमें कियामत के दिन 
उनकी शफाअत नसीब फ्रमा बेशक तु वादा के खिलाफ नहीं करता | हम 
पर अपनी रहमत फर्मा ऐ सब से बढ़ कर रहम करने वाले। 


पद 





दि 
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(१)अज़ान कहने वाला नेक परहेजगार खिय्स न्गार हो और स्वाब की नियत पर अजान 
कहता हो | खुनसा (हिजड़ा) फासिक, नशा वाला, पागल >र ना समझ बच्चे 
की अजान मकरूह है और लौटना ज़ुरूरी है। 

(2) हैजनिफासवाली औरत, खुतबा सुनने वाले ,.कज़ाए हाजत और जिमा 
(सम्भोग) करने वाले पर अजान का जवाब नहीं है | 

(3) जब अज़ान हो तो चाहिए कि उतनी देर सब काम यहां तक कि कुर्आन 
शरीफ भी पढ़ रहा हो तो उसको भी रोक दे | चल रहा है तो खड़ा हो जाये 
अजान सुने और जवाब दे | द 

(4) अगर कई अज़ानें सुने तो उस पर पहली ही का जवाब है मगर सब 
जवाब दे तो बेहतर है | 

(5)अज़ानका जो स्वाबहदीसों में आया है । उसका हकदार वही है जो अज़ान 
अच्छी तरह सही पढ़ने वाला हो और नमाज़ के वक॒तों को पहचानता हो । 

6) अगर अज़ान कहने वाला ही इमाम भी हो तो बेहतर है। 

(7) अगर अज़ान का वक॒त हो जाये तो बेवजु शख्स भी अज़ान पढ़ सकता 
है| बे वजु की अजान सही है | मगर वे वजु अजान कहना मकरूह है। 
(8) 'इकामत (लकबीर) के वकत कोई शख्स आया तो उसे खडे हौकर 


(5० 
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इन्तजार करना मकरूह है | बल्कि बैठ जाये जब हय्य अललफलाह पर पहुंचे 
उस वक॒त खड़ा हो | इसी तरह मस्जिद में जो लोग मौजूद हैं वह भी बैठे 
रहै । उस वकत उठें जब मुकब्बिर 'हय्य अललफलाह' पर पहुंचे यही हुकम 
इमाम के लिय भी है  (आलमगीरी) 

आजकल अकसर जगह तो यहां तक है कि जब तक इमाम मुसल्ले पर 
खड़ा नहीं हो जाता उस वकृत तक तकबीर नहीं की जाती यह खिलाफे सुन्नत 
है | इसी तरह बहुत जगह तकबीर शुरू होते ही लोग खड़े हो जाते है | यह 
भी खिलाफे सुन्नत है | 


-£ खास बात :- 
हमने अकाईद के बयान के बाद पानी व तयम्मुम, वजु गुसल व अजान 
का मुख्तसर बयान कर दिया | अब आप जान गये कि पहले इमान सही होना 
चाहिये, अब पाक होने के लिये पानी कैसा होना चाहिये सो पानी का बयान 
हुआ पानी ना हो तो तयम्मुम से पाकि हासील करने का बयान किया गया | 
अब वजु व गुसल का नम्बर आया अब आप पाक साफ बा ईमान यानि ईमान 


वाले है अब मस्जिद में इबादत के लिये जाना है लिहाजा इबादते खास यानि 
नमाज के पहले मस्जिद में जाने के एहकाम सिख लें | 


-: आदाब मस्जिद : 


मसला :- मस्जिद में इन बातों का लिहाज रखें- 
() जब मस्जिद में दाखिल हो तो सलाम करे लेकिन अगर लोग नमाज 
या तालिमे दीन या जिक्र में या तिलावते कुरआन वगैराह में मश्गुल हो तो 
सलाम नही करना चहिये | (2)वकृत मकरूह ना हो तो दो रकअत तहय्यतुल 
मस्जिद पढ़े | (3) खरीद व फरोख्त ना करें। (4) नंगी तलवार मस्जिद में 
ना ले जाये (5) गुमी हुई चीज़ मस्जिद में ना ढूंढे | यानि तलाश ना करें 










पद 
दि 
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6) जिक्र या वाअज़ व तकरीर के सिवा (ईलावा),आवाज बुलन्द ना करें 
यानी जोर से ना बोले | (7) दुनिया की बातें ना करें। लोगों की गर्दने ना 
फलागें । (8) जगह के बारे में किसी से झगड़ा ना करें | इस तरह ना बैठे कि 
दूसरों के लिये तंगी हो | (9) नमाज़ी के आगे से न गुज़रे ना मस्जिद में थूंक 
खैंखार डालें | ऊँगलिया ना चटकायें | (0) नजासत और बच्चों और पागलों 
से मस्जिद को बचायें | (4) जिक्र इलाही की कसरत करें | 

मसला :- मस्जिद में दर्स (तालिमे दीन) देना जाईज है | और इस काम 
! में मस्जिद की चटाईया, दरियां, जानमाजे भी काम में ले सकता है | 
( मसला :- मस्जिद में खाना और सोना मौअतकिफ (यानि ऐतिकाफ की 









८5% 


निय्यत कर लेने वाला)को जाईज है और जो मौअतकिफ नहीं है उसके लिये 
मकरूह है। द 

(फ) हिन्दूस्तान में अकसर जगह रिवाज़ है कि रमजान में लोग मस्जिद 
में रोजा इफतार करते है । यह गलत है ।मस्जिद में दाखिल होते हि ऐतिकाफ 
की निय्यत पहले करे और क॒छ जिक्र वगैरा करें फिरुरोज़ा इफतार कर सकते 
है। मगर यह ख्याल रखें की मस्जिद का फर्श चटाईया, जा नमाज़ वगैरा 
खराब ना हो कि यह हराम है । 

मसला :- मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है | मंगर ख्याल रखें कि 


८ 
ट 
ः मस्जिद का ऐहतिराम बराबर रहे | बेअदबी ना हो ना चिल्लायें ना शोर करें | 
६ 
९ 
५ 
ए! 


3029 4%96506796%96%9 670 ८09 


बच्चों पागलों से बचायें औरते ना आये | 
मसला :- मस्जिद में साईल (सुवाल करने वाले भ्वीख मांगने वालों) को 
भीख देना मना है | ० 
मसला :- मस्जिद की छत पर चढ़ना मकरूह है। गर्मी की वजह 
मस्जिद की छत पर जमाअल करना मकरूह है । हां. मस्जिद में तंगी 
नमाजियों की कसरल हो लो छत पर नमाज पढ़ सकते है | 
मसला :- किबला की तरफ पांव फैलाना मकरूह है । सोते में हो या कह 


29, <4 
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में (घर में ही या मस्जिद में हर जगह गुनाह है) 

मसला :- मस्जिद में शैअर पढ़ना ना जाईज है ।अलबत्ता अगर वह शअर 
हम्द व नात और मनकबत व वाअज़ और हिकमत का हो तो जाईज़ है | 

मसला :- मस्जिद में कच्चा लहसून, प्याज, मूली खाना या खाकर जाना 
जाईज नहीं | जब तक मुंह में बदबु बाकी हो | क्योंकि फरिश्तों को उस से 
तकलीफ होती है । यह हुकम हर उस चीज़ का है जिसमें बदबु हो, जैसे मूली, 
मिट्टी, का तैल, वह दिया सलाई (माचीस) जिसके रगड़ने से ब्‌ आती है | 
रियाह खारीज करना | जिसके मुंहमें से हर वकृत बदबु आने की बिमारी हो | 
या कोई दवा बंदबु दार लगाई हो तो जब तक बदबु खत्म ना हो उस को 
मस्जिद में आने की मुमानिअत है। 

जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं कि उनके मुंह से हर वकृत बदबु आती 
है और यह बदबु कुल्ली, गरारे व पेस्ट वगैरा करने से भी नही जाती जैसा 
कि तजुर्बा है | ऐसे लोगों को मस्जिद में जाना हराम है | 

बदन या कपडे या मुंह में कोई बदबु हो तो जब तक बदबु दुर और साफ 
ना करले मस्जिद में जान्पु,हराम है | और ऐसी हालत में नमाज में दाखिल 
होना मना है | बीड़ी, सिगरेट गन्दा हुक्का पीने वालों को इसका ख्याल बहुत 
जरूरी है | (फतावा रज़विया जिलद 3 पेज 582) 

मसला :- मस्जिद में भीख मांगने वाले को भीख देना गुनाह है। अगर 
एक रूपया मस्जिद में दिया तो उसके कफफारे में मस्जिद से निकल कर 
सित्तर रुपये और खैरात करे।' ि (फतावा रजविया) 


मा आय न 
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सब मस्जिदों से अफजल मस्जिदे हराम शरीफ है | यानि खानाएं काबा 
शरीफ (हराम यानि इज्जत व अजमत वाली हराम के एक माने यह भी हैं 
इसलिये खाना ऐ काबा को मस्जिदे हराम कहते है एक मानिये भी है कि 


65%:265%26#%265%265%2655265%526%526%56%26%०2 65०5 5%%26&% 55४5 568० 
&6%<225%5 
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॥_25... 
मना किया गया या रोका गया चूंकि यहां लड़ाई जंग खून खराबा से मना 
किया गया है और इन कामों से रोक दिया गया है इसलिये इसे मस्जिदे 
हराम कहते हैं) फिर मेस्जिदे नबवी शरीफ फिर मस्जिदे कुदस यानि बै तुल 
मुकद्दस (जो अब इज़राईल में है) फिर मस्जिदे कुबा और फिर जामा मस्जिदें 
फिर मोहल्ले की मस्जिद फिर आम सड़क पर जो मस्जिद हो | 
मसला :- मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पंजगाना (पांचों वकत की (! 
नमाज) पढ़ना चाहे जमाअत छोटी होती हो तो भी जामा मस्जिद से अफजल 
है। (यानि मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज पढ़ें |) 

बल्कि मोहल्ले की मस्जिद में जमाअत ना भी हई हो तो भी अकेला जाये 
अज़ान व इकामत (तकबीर) कहे और मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज पढ़े | 
ये मस्जिद जामा मस्जिद से अफजल है। 

मसला :-- जब चन्द मस्जिदे घर से बराबर दूरी पर हो तो उस मस्जिद 
में जाये जिसका इमाम ज़्यादा इल्म वाला व परहैजगार हो | 

मसला :- मस्जिद मोहल्ला का इमाम अगर मुआज अल्लाह जानी (हराम 
कार) या सुदखोर या उसमें कोई ऐसी खराबी हो जिस की वजह से उसके 
पीछे नमाज़ ना होती हो तो मस्जिद छोड कर दूसरी मस्जिद को जाये | और 
अगर हो सके तो उस इमाम को माजुल कर दे | (मस्जिद से हटा दे) 


नमाज का बयान" 


अकाइद के बाद आमाल में सबसे अहमियत व फजीलत वाली चीज 
नमाज़ है | हर अक्ल वाला व बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर पांच वक्ता 
नमाज फर्ज ऐन है । इस की फर्जियत का इनकार क्‌फ्र है । और उसका बिला 
शरई मजबूरी के छोड़ना गुनाहे कबीरा है | यह खालिस इबादते बदनी है इसमें 
नियाबत जारी नही हो सकती यानी एक की तरफ से दूसरा नहीं पढ़ सकता 
ना उसके बदले जिंदगी में कुछ माल और फिदया दिया जा सकता है। 
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नमाज की फजीललतें 


नमाज की अहमियत व फज़ीलत से कुरआन व हदीस शरीफ माला माल 
है। कुछ आयतें और हदीस मुलाहज़ा हों | 

“और (कामयाब है) वह जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और 
अपने घर वालों पर नमाज़ की ताकीद रखो और खुद भी उसके ऊपर जम 
(पाबंद) रहो (सूरए त्वाहा नं. 3) और नमाज़ को खड़ा रखो, और मुशरिकों 
में से ना हो जाओ (सूरए रूम नं, 4) 

हदीस :- सहीहैन मे अबू हुरैरा रजिअल्लाहु अनहु से रिवायत है कि हुजूर 
ने इरशाद फरमाया, बताओं तो किसी के दरवाज़े पर नहर हो और वह उसमें 
हर बार पांच बार गुस्ल (स्नान) करे क्या उसके बदन पर मैल रह जाएगा | 
सहाबा ने अर्ज किया नहीं | तो हुजूर ने फरमाया यही मिसाल पांचों नमाज़ों 
की है कि खुदाएतआला इसकी वजह से गलतियों को मुआफ फरमा देता 





४ 
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हदीस :- रसूलललाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया जिसने 
पाबंदी से नमाज पढ़ी कियामत के दिन वह नमाज उसके लिए नूर व दलील 
व निजात होगी | और जिसने पाबन्दि ना कि उसके लिये ना नुर है ना दलील 
है ना निजात और कयामत के दिन कारून व फिरऔन व हामान व उबय 
इब्ने खलफ (जैसे मलऊन काफिरों) के साथ उसका हश्र होगा। 
-: नमाज को बरबाद होने से बचाईये :- 
मसला :- पैशानी का जमीन पर जमना सजदा की हकीकत है । पैशानी 
के साथ नाक की सख्त हड्डी भी जमीन पर अच्छी तरह जम जानी चाहिये | 
नाक का नर्म हीस्‍्सा लगा तो सज़दा सही ना हुआ। (फ) अकसर बल्कि ११ 


प्रतिशत निन्‍नानवे फिसदी लोगों की नाक की सिर्फ नोक यानि नर्म हि भर 
जमीन से लगता है | जबकि हुकम है कि नाक की सख्त हड्डी ज 





७%&:256%205%:220%:265:2655:2655%:2 5%:265%:2८%2 ८65४5 655 55४5 6४% 6%० 
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9 


427 


पर जम जानी चाहिये | इस बात का खास ध्यान रखेंगे तब ही सही हो सकती 






पर मा पा या ता तन तप 5 पर छल का पांवों की एक उंगली का पेट सजदे में जमीन पर लगना शर्त ८ 
है (उंगलियों के सिरे नहीं) तो अगर किसी सी ने इस तरह सजदा किया कि (! 


नाहह। 7. कहर शरेअता ( 3 इछ थी -+ 4 40० नी ता नमाज 


_..  ब़हारे 


इस मसले से अवाम तो अवाम वह ख्वास जो मौलवी व कहे जाते 
डो लोगों की नमाज़ अकारत हो रही है। 


हु 





नमाज का तरीका 


नमाज पढने से पहले ज़ुरूरी है कि नमाज़ी का शरीर, कपड़ा और नमाज 
की जगह पाक हो और नमाज का वक्‍त हो गया हो फिर वजू के साथ किबला 
की तरफ मुंह करके दोनों पांव के पंजों में चार उंगली का फासिला करके 
खड़ा हो ओर दोनों हाथ कान तक ले जाये कि अंगूठे कानों की लौ (किनारे) 
से छू जायें और उंगलियां, ना/मिली हुई रखे ,ना खूब खुली बल्कि अपनी 
हालत पर हों | और हथेलियां किबला को हों | फिर नीयत करे (जैसे नीयत 
( की मैं नेआज की नमाजे जुहर चार रकअत नमाज फर्ज या सुन्नत की अल्लाह 
तआला के लिए मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अगर इमाम के पीछे हो तो 
( कहे पीछे इस इमाम के) और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाये 
और नाफ के नीचे यूं बांधे कि दाहिनी हथेली की ४७ बाई कलाई के सिरे 
(! पर हो और बीच की तीन उंगलियां बाई कलाई की पीठ पर ओर अंगूठा और 
उंगलियां कलाई के अगल बगल और सना पढ़े । 'सुबहा नकल्ला कम 
विहम्दिक व तबारकसमुक व तआला जह्क वलाइलाह गैरूक' फिर त 


४ ४५०६ 30% 4 अऊज बिल्लाहि ५3३७७७७ फ़िर तसमिया यानी 
ल्लाहीरहमानि | 


मे नोट :-- अगर जमाअत के साथ इमाम के पीछे नमाज़ शुरू करे तो फण 


६ 

९ 
हर ८ 
६ ६ 
८ ; 
८ ८ 
है 
६ ८ 





८ 








८ 
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पढ़ कर खामोश रहे ओर इमाम की कराअत (पढ़ने को) सुने और अगर अकेले 
हो तो सना के बाद तऔउज व तसमिया व सूरए फातिहा और कोई सूरह 
(जैसे सूरए अख्लास) या तीन आयतें या एक आयत जो तीन के बराबर हो 
ढ | 

फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ रूकू में जाये और घुटनों को हाथ से 
पकड़े इस तरह कि हथेलियां घुटनों पर हों और उंगलियां खूब फैली हुई हों, 
ना यूं कि उंगलियां एक तरफ हों, ओर ना यूं कि सब उंगलियां एक तरफ 
और सिर्फ अंगूठा एक तरफ ओर पीठ बिछी हुई हो ओर सर पीठ की सीध 
में हो ऊंचा नीचा ना हो कम से कम तीन बार र॒क्‌ की तस्बीह पढे | 

रूक्‌ की तस्बीह :-- सुबहा न रब्बि यलअजीम: अगर जमाअत हो तो फिर 
र॒क से उठते हुए सिर्फ इमाम तस्मीया कहे | 

तस्मीअ:- समिअल्लाहु लिमन हमिदह :- फिर दोनों हाथों को छोड़ कर 
हा खड़ा हो जाये ओर मुकतदी तहमीद कहे इस हालत को कोमा कहते 

। 
सना :- 





पद 
दर 


प्य 
6+ 


2४4 ल्‍ा “2 ७ क्री 520] 3): ० ही न्‍ 
2४559 55900 3:<% 
'2८250|35 23095 3&/ 
सुबहा नक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक समुक व तआल जहुका 
व लाइलाह गैरूक 


56%&56&०6%%26%:265%56%%5 5%265%26%:265%-2 675: 
6%5<26%5 6555 65%56%56%2 65४2 65%: 65%<2 65:22 65%: 








है कब्ज-ब 2०१०४ 0% 7 

६; अऊजु बिल्लाही मिनश्शैता निर्रजीम (! 

६ तसमिया :-. 0 ७ ४) । ) १ (! 
3203: 27 22/4:22 2 का 

के 2 ५ 
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है 








७-2 220: ०८<६ बा ५.4 2 
2६४/॥७/८५४०८८४०४०० ७४ 


अ की तस्वीह :- 
अ हे ६35५» ८245%॥/५६&£ 5.५5. बॉ (9. 4८.) 4५ ५-,५८ 


__>22<207970/<<» __ 


| 
68| 





सुबहा न रब्बि यल अज़ीम: 
समीअल्लाहु लिमन हमिदह: 
रब्बना लकल हमदु: 





_ >> छः... 


4 6<-.2-४०-..208.3.८ <-.४०! 





सजदा की तस्वीह: 
सुबहान रब्बियल आअला:ः 


» ७०-४५) (३. (<<. &#284५- 
ए «०२+-८-२७४५ ३. «२ 
तहमीद :- रब्बना लकलहम्दु: अकेले नमाज़ पढ़ने वाला तस्मीअ व तहमीद 
दोनों कहे फिर अललाहु अकबर कहता हुआ सज़दा में जाये इस तरह कि 
पहले घुटने ज़मीन पर रखे फिर हाथ फिर दोनोंहाथों के बीच में सर रखे 
इस तरह नहीं कि सिर्फ पेशानी (माथा) छ जाये और नाक की नोक लग 
जाये वल्कि पेशानी और नाक की हड्डी जमाये | और मर्द बाजुओं को 


८६०6६%%57265%४०6%5&6%&5656&5 56%52 ८6552 65%26%४55065%2652065%2655%:2065%2 552 
-ह-.“०+ कलम कल लकी निकल कील ज कार सनक लीन लक कान स नकल 
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४0:096:९96:096:096:096:६ _43। _)६५७6:056:096:556:96:9 ७६ 


) करवटों से और करवटों को रानों और रानों को पिंडलियों से अलग 


कक हे 
प 


9 रखे और दोनों पांव की सब उंगलियों के पेट जमीन से लगे हुए हो। € 
५9 और दसों उंगलियों के सिरे किबला की तरफ हो जाएं। और । 


५ तीन दफा सजदा की तस्बीह पढ़े | 


8 हथेलियां बिछी हो और उंगलियों किबला को हो | फिर कम से कम ४; 


सज॒दा की तस्बीह :- “सुब्हान रब्बियल अअला” फिर | 


0 सिर उठाये इसके बाद हाथ और दाहिना पैर खड़ा करके उसकी 
8 उगंलियां किबला की तरफ करें और बायां पेर बिछा कर उस पर खूब 
सीधा बैठ जाये। और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के करीब 
रखें कि दोनों हाथ की उगंलियां किबला को हों। (इस हालत को 


१20०१ :5(०१: 


2८९ 


जरल्सा कहते हैं) फिर अललाहु अकबर कहते हुए दूसरे सज़दा को (६; 
जाये और इसी तरह सज़दा करें | फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ , 


हाथ को घुटनों पर रख कर पंजों के सहारे खड़ा हो जाये और ; 


दोबारा कियाम करें। (सीधा खड़ा हो जाएं)। अब सिफ तस्मिया यानि 
बिस्मिल्लाह हिर्ररहमान निर्ररहीम पढ़कर कराअत शुरू कर दे | फिर 
/ इसी तरह रूकूव व सजदा करें| लेकिन इमाम के पीछे मुकतदी 
& बिसमिल्लाह फातिहा ओर सूरह नहीं पढ़ेगा। वह खामोश (चुप) खड़ा 
४४ रहेगा। दूसरी रकअत के दोनों सज़दों से फारिग होकर उसी तरह 
2 बैठ जाये जिस तरह दो सजदों के दरमियान बैठा था। (दो रकअत 
के बाद इस तरह बैठने को कअदा कहते हैं) और अब तशहूहूद 
७९ पढ़े | (यानि अत्तहिय्यात पुरी पढ़े)। 
४2 029॥9८॥8॥ 2४ 2,४4। 
+ा 9 >3०0०४ ४». मि 2 
4०65404 ,>८४३४५० ६ ४/(८ 
2 (2 +« * #* //3४“>»<2< 


००५-&.०५-20५0५0|)५0“9 24४ 2 


हि. 


जमा 7३3२7 (८८८८5 2+ का /। न 
2८००८2४४४८7/७॥८:८20५344%* |) | 


यो 
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तशह॒हुद :- अत्तहिय्या तुलिल्लहि वस्सलवातु वत्तस्यिबातु अस्सलामु 

! अलैक अय्युहन्नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला ( 
एबादिल्लाहिस्सालिहीन अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अरशहदु अन्न 
मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुद्दू :- ४ 

तर्जुमा :- तमाम कौली व फेअली व माली इबादते अल्लाह ही के लिए ८! 
है | सलाम हे। तुम पर ए नबी और अल्लाह की रहमतैं और उसकी बरकते । ( 
सलाम हो हम पर औरअल्लाह के नेक बंदों पर । मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह 
के इलावा कोई माबूद (इबादत के लाइक) नहीं और मैं गवाही देता हूं कि 
हज़रत मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम अल्लाह के बंदे ओर उसके ( 
रसूल हैं।... 
जब तशह्‌हुद में कलमाए 'ला' के करीब पहुंचे तो सीधे हाथ की बीच की ( 
उंगली और अंगूठे का हल्का (गोलाई) बनाये ओर उंगलियां और उसके पास ( 
वाली को हथेली से मिलादे और लफ्ज़े 'ला"पर कलिमे की उंगलि उठाए 
मगर उसे हिलने ना दे और लफ़्ज 'इल्ला' पर गिरादे और सब उंगलियां फोरन ४ 
सीधी करले | अगर दो रकअत वाली नमाज़ हैं तो फिर इस तशह्‌हु के बाद ट 
दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ कर सलाम फेर दे | और अगर चार रकअत वाली 
नमाज़ है तो तशहहुद के बाद अललाहुअकबर कह कर खड़ा हो जाये | और ( 
दोनों रकअअतों में अगर फर्ज हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाह और सूरए फातिहा ४! 
पढ़कर काइदा के मुताबिक रूकु व सुजूद करे और अगर सुननत व नफ्ल 
हों तो बिस्मिलला 'सूरए फातिहा और सूरत भी पढ़े लेकिन इमाम के पीछे ( 
मुकतदी बिस्मिल्ला व फातिहा नहीं पढ़ेगा वह खामोश खड़ा रहेगा फिर चार 
रकअरतैं पूरी करके बैठ जाये यानी कादए अखीरा करे और तशहहुद 'दरूद ! 
शरीफ और दुआ ए मासूरा (कुर्आान व हृदीस में लिखी हुई दुआयें पढ़े) ( 

है थ (05, पे पा पक 7 


559 ॥०ह ८६०6८%&5५5 6&9० 6%&59 6४59 5४% 58० की 
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5 ० की के. पा. हैं. के कि भा थै॥ की कं 30 5 अं 7०8 ० 95 5३ बाला नी आमा। ० गाली । 
[ मु 

रा कर हक कक य  »> 3 हि ८ क् 2 >+ ४ > १८ हि ]८ रे कट 

2 बन («५ ५०५० [५ "५-२ हर )'' हु, २७२४० |; 2५०० किक | ८ हा ५४) | 4 

। मी... ही औआ हु ही 


ढ़ न ला (दर नी न आओ मा का अब "५८ 
2) इज > ५३० ८0५०४ 0 2०० ७४ 302) ७ २००: 5 
हि हा मत द्व +> (; । ८ हि प्री (; कम "८ हि अं ५4! ० 


ही दा कि 


झ ७ निधि के २० हक न्माई तब 2 
- ऑ्जपत ८22 022० 0 ७० 3652200 22:८८ & 





दुरूद शरीफ +- अल्लाहुम्म सल्लिअला सैय्यिदिना £ 
मुहम्मदिन व अला आलि सग्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्‍लैयता अला 
सैय्यिदना इब्राहिम व अला आलि सग्यिदिना इब्राहिम इन्नक 
8 हमीदुम्मजीद | अल्लहुम्म बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिंव व अला ८ 
9 आलि सैस्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकत अला सस्यिदिना इब्राहिम $| 
व अला आलि सैय्यिदिना ईब्राहीम इननक हमीदुम्मजीद | € 

तर्जुमा :- इलाही हज़रत सस्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाड 
7 अलैहि व सलल्‍लम पर उनकी आल पर दुरूद भेज जिस तरह तुने 
2 दुरूद भेजी हज़रत सस्यिदिना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और |] 
उनकी आल पर बेशक तू तारीफ किया गया बुजुर्ग है इलाही बकत €& 
दे हजरत सैय्यिदना मुंहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को और 
2 उनकी आल को जिस तरह तुने बरकत दी हजरत सगब्यिदिना 
2 ड॒ब्राहिम को उनकी आल को बेशक तु तारीफ किया गया बुजुर्ग है। ४] 





४ 35०८2> ४0230: 
(2) 2॥3&८555:-<-5:% 9 & 
2)  रव्वानाआतिनाफिद्दुनिया हसनतौ | वफिल आखिरति हसनतों व & 
* किना अजावन्नारि | ९ 


। तरजुगा :- ऐ हमारे परवरदिगार हमको दुनिया में भी भलाई औः ९ 
० आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हम को दोजख क अजाब 
| दे 
'ऋ७९:८७००८०००८७४०८७००८७०० ५2278: 50077802८82८8७2८०७2८ल 
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। 





सलाम :- अस्सलामु अलैकुम य रहमतुल्लाह 4५ 2 72.7; ह*५ 5 ह> * 


तर्जुमा :- तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत- 
नोट :- दाहिनी तरफ के सलाम में दाहिनी तरफ के फरिशतों और 
नमाजियों की नीयत करे कि मै | उनको सलाम कर रहा हूँ | और बाई तरफ 
के सलाम में बायें तरफ के फरिशतों और नमाजियों की नीयत करे और जिस 
तरफ इमाम हो उस तरफ सलाम में इमाम की नीयत भी करले और इसी 
तरह दोनो सलामो में फरिशतों और मुकतदियों की नीयत करे |और जब 
तन्हा हो तो दोनों तरफ के फरिशतों की नीयत करे | 
यह नमाज पढ़ने का तरीका मर्दों के लिए है औरतों के लिए चंद बातों 
में फर्क है | वह तकबीर तहरीमा के वक्‍त हाथ कंधों तक उठायेगी और कपड़े 
से बाहर ना निकालेगी । कियाम में सीने पर हाथ बांधेगी और हथेली पर 
हथेली रखेगी | रूकू में कम झुके और घुटनों का झुकाएगी और हाथ घुटनों 
पर रखेगी | मगर उनको पकड़ेगी नहीं और उंगलियां खुली ना रखेगी | रूक्‌ 
वसज़दा सिमट कर करेगी सजदा में पेट रान से और रान पिंडली से मिलायेगी 
और हाथ जमीन पर बिछादेगी | अत्त्हीय्यात में बैठते वक्‍त दोनों पांव दाहिनी 
तरफ या बाई तरफ निकाल कर सुरीन पर बैठेगी और उंगलियां मिलाकर 
रखेंगी | बाकी सब कछ उसी तरह करेगी। जैसे मर्द करते है | 
नमाज के बाद की दुआयें और जिक्र 
पहले हर नमाज़ के बाद तीन बार इसतिगफूार करे | 


' 


08735 5-२%%-3० आल ई- 7-88 जैकी 
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तीज नी न नझ3 ७. 2२2७.........०६.- नम ....... मम... 








रॉ 
प्‌ 





ष्द 
४ 


तर्जुमा :- मैं बख्शिश मांगता हूं अल्लाह से जो मेरा पालनहार है | हर 
गुनाह से और मैं उसके हुजूर तौबा करता हूँ | 


हु ्ाड्ऋ आर  डा< ७5 छा 2 ८25 0 )३2 ७८ 
20 0:५--.७ ) 5१-ऐ १.८... «4... ४3 


(४.25४.2५ | ब्प्यू (7 2.2 40.००. | थे... | 


६४० ७-०॥८४-:७505९५०॥ 





०५५-०)५७७८०० ५०४० ८४६ ५ ०-५३६५5 
ब्ब्मॉ ््॒ह_्ग््६8्ग्ण्ब्न्प्प्स्म््यर् बन. (2आ 0 8 0 | 85. .9...2 ब्ड- (७४ «2... » «5. [|[+ ५5-7८ ($%../५ 
_ ">> १2०५१ ७ 


7 &*. ७-2. 9 8७.2०» ५ 


() दुआये अव्वल :--अल्लाहुम्म अन्तस्सलामुवमिन कस्सलामु व इलैक 
यरजिउस्सलामु हस्यिना रब्बना बिसस्‍्सलामि व अदखिलना दारस्सलामि 
तबारक्‍त रब्बना वतआलेत या जलजलालि वलइकराम | 

तर्जुमा :- ऐ अल्लाह तु ही सलामती देने वाला है ओर सलामती तेरी 
ही तरफ से है |और सलामती तेरी ही तरफ लोटती हैं |ऐ हमारे परवरदिगार 
(पालनहार) हम को सलामती के साथ जिन्दा रख और सलामत के घर में 
दाखिल फरमा | तु बड़ी बरकत वाला है | ऐ हमारे परवरदिगार और है. 
बलंद है तु ऐ जलाल व बुजूर्गी वाले | 


८ 
ट 
( 
६ 
! 
६ 
६८ 
६ 
८ 
८ 
८ 
६ 
! 
८ 





८ 
६ 
८ 
६ 
; 
4 
( 
६ 
६ 
६ 
८ 
८ 


श्थ्न 





४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 


महिला 


352८--< ६502६ 45 
(9) :०)3४६३559४.:.5-5:%9! 
(2) दुआये दोम :- रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतँव॑ वफिल आखिरति 
हसनतेंव किना अज़ाबन्नारि | क्‍ 
तर्जुमा:- ऐ हमारे परवरदिगार हमको दुनिया में भी भलाई और आखिरत 
में भी भलाई अता फ्रमा और हमको दोज़ख़ के अज़ाब से बचा। 
जिन फर्जो के बाद सुन्नतैं पढ़नी. हैं उन फर्जो के बाद थाड़ी सी दुआ 
करे जैसा कि दो दुआयें लिखी गई |और जल्दी सुन्नते पढ़े वरना सुन्नतों 
का सवाब कम हो जाएगा |और बाकी जिक्र व वजीफे सुन्नतों के बाद पढ़े 
और जिन फर्जो के बाद सुन्नतें ना हो उसके बाद बिला शुब्हा अजकार 
(जिक्रेइलाडी) पढ़े | 
अज़क.२९ :- हर नमाज के बाद 33 बार सुब्हानल्लाह 33 बार 
अल्लहम्मदुलिल्लाह ३4 बार अल्लाहुअकबर और एक बार यह कहे । 
33 :&-ऊ &5<-_542%५०-६) 233]. 
०3 38925 2-2“) 23 9 «०-*(0:«2 ८०८७-०३ ४- ८ 


६6 ७० -<” “प्र ०-०८ (४7 है ५२२०५ <<- « 2 अर धटा [हु 
५ न्न्यॉयो लन्ड कल 


>><्जटट्छ्ू 

“लाइलाह इल्लल्लाहु वहदहू लाशरीकलहू लहुल मुल्कु व लहुल्हम्दु व 
हु वा अला कुल्लि शय्यंइन कदीर 0 

तर्जुमा :- अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं वह अकेला है उसका कोई 

शरीक नहीं उसी के लिए बादशाहत है | और उसी के लिए हम्द है और वह 

हर चीज पर कादीर है | 





नह 





8 
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आयतुल कुरसी :- अल्लाहु ला इल्लाहइल्ला हुवल हण्युल कय्युमु, ला 
ता खुजुहू सिन तूंव वला नौमु लहु माफिस्समावाति वमा फिल अरदि मन 
जललजी यशफओ इनद हू इल्ला बिइज निही यअलमु मा बैन ऐदी हिम वमा 
ख़लफहुम वला युही तून विशय्यिममिन इल्मिही इल्ला बिमाशा अवसि अकुरसयु 
हुस्समावाति वलअरद वला यऊदुह्दू हिफजुहु मा वहुवल अलीयुल अज़ीम:: 

तर्जुमा :- अल्लाह (वह है कि) उसके अलावा कोई मअबूद (पूजने योग्य) 
नहीं । जिन्दा है (कारख्वानए आलम को) काइम रखने वाला हैं न उसको 
ऊघ आती है, ना नींद | उसी का है जो कुछ आसमानों में हैं और जो क॒छ 
जमीन में है। कौन है जो उसके हुक्म के बिगैर उसकी जनाब में (किसी की) 
सिफारिश करे | जो कुछ लोगों को पेश आ रहा है और जो कुछ उनके बाद 
(होने वाला) है वह सब जानता है । और लोग उसके मालूमात में किसी चीज 
पर एहाता (घेराबंदी) नही कर सकते | मगर जितना वह चाहे | उसकी कुर्सी 
आसमानों और जमीनों पर हावी (घेरे हुए है) है| और उनकी हिफाजत उसको 
थकाती नहीं और वह आलिशान अजंमत वाला है | 

नोट :- दुआ के पहले व बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए वर्ना दुआ 
अल्लाह के नज़दीक पेश नहीं होती बल्कि टंगी रहती है। 

नमाज़ पढने का जो तरीका बयान हुाअ उसमें नमाज़ की शर्ते कछ नमाज 
के फराइज़ कुछ वाजिबत कुछ सुन्नतैं कुछ मुस्तहबात है। अब उनका 
अलग-अलग थोड़ा बयान किया जाता है | 


नमाज की शर्तें 


नमाज़ की छः शर्तें हैं। उनमें से अगर किसी एक को भी छोड़ दिया तो नमाज 
'काइम ना होगी | 

() तहारत :- नमाजी का बदन, कप्रड़ा और जिस जगह नमाज पढ़ है 

उस जगह का हर किस्म की नापाकी से पाक होना जरूरी है। 





पद 





तह 





७0%-०05:26526%26%268%265%526%56%०6%5%5 6%&%5 6%० 
52%267%265%265४26%26%26%268%568%5५ 6%26%५ 65४9 


(22८52 65%5 


( 
( 
ह 
८ 


कि 





हा , 





४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 


च26०606७6७_ 739 2 

सतरे औरत :- मर्द के लिए नाफ (ढोठी) के नीचे से लेकर घुटनों हि 
नीचे तक बदन का सारा हिस्सा छुपा हुआ हेना जरूरी है | जबकि औरत को 
सारा जिस्म सिवाये मुंह की टिकली हथेलियां व तलवों का छुपाना फर्ज है। 


जरूरी मसले ह 


() अगर ऐसा बारिक कपड़ा जिससे बदन का वह हिस्सा जिसका नमाज़ 
में छपाना फर्ज है नजर आये जिल्द का रंग चमके नमाज ना होगी। 

नोट:- आज कल बारीक कपड़े बहुत चलते है । अगर बारीक कपड़े का 
पाजामा वगैरा पहना जाये जिससे जांघ या सतर का कोई हिस्सा चमकता 
हो | नमाज़ के इलावा भी हराम है। 


६ 
८ 
८ 
ः 2) मोटा कपड़ा जिससे बदन का रंग ना चमकता हो मगर बदन से ऐसा 
८ 
८ 
८ 
८ 
९ 
६ 








चिपका हुआ है | तो देखना जाइज नहीं | (रहुलमुहतार) और ऐसा कपड़ा ८ 
लोगों के सामने पहनना भी मना है । और औरतों के लिए खास कर मना है | ( 
कछ औरतें बहुत चुस्त कुर्ते और पाजामें पहनती हैं इस मसला से सीखना ट 
चाहिए | 
3) बाज़ औरतें ऐसा बारीक दोपट्टा (ओढ़नी) नमाज में ओदती हैं | जिससे ( 
बालों की सियाही (कालापन) नजर आती है या ऐसे कपड़े पहनती है जिनसे !( 
बदन के हिस्सों का रंग नज़र आताहै । ऐसे पहनावें से भी नमाज जञ नहीं होती। 
3-इस्तिकबाले किबला ! 
यानी मुंह और सीना का किबला की तरफ होना- ४! 
वक्‍त :-- यानी जो नमाज पढ़ना चाहता है उसका वक्‍त होना जरूरी 
( है | जैसे आज की असर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि अस्र | 
का वक्‍त शरू हो जाये | अगर अस्र का वक्‍त शुरू होने से पहले ही पढ़ ली ४ 
(! तो नमाज ना होगी | नमाज के वक्‍तें की सही जानकारी मस्जिद में लगे नक्शे 


( से मालूम करें | 
मसला :- ] मकरूह वक्‍त तीन है - सूर्य कि पहली किरण 
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से लेकर 20 मिनट बाद तक। 2- सूर्य डूबने व उससे पहले 20 मिनट | ३- 
निस्फुन्नहार (यानी जवाल शुरू होने से खत्म होने तक)इन तीनों वक्‍्तों में 
कोई नमाज़ जाईज नहीं फर्ज ना वाजिब ना नफ़्ल ना कज़ा ना अदा ऐसे 
ही सजदये तिलावत व सजदये सहव भी जाइज नहीं है। 

5. नीयत:- नीयत दिल के इरादे को कहते हैं | जुबान से कहना जरूरी 
420203009022350 24 420.4080. 2...$. ।अगर कहले तो बेहतर है । अरबी के अलावा उर्दू वगैरा में भी हो सकती 





बे 


659 659 65० 


( मसला:- नीयत का कम दर्जा यह है कि अगर कोई पूछे कौनसी नमाज़ 
/! पढ़ता है तो फौरन बिला झिझक बतादे अगर हालत ऐसी है कि सोच कर 
बतायेगा नमाज ना होगी। (दुर्रमुख्तार) 
४ 4 तकबीर तहरीमा _. तकबीरे तहरीमा :- यानी नमाज़ को अल्लाहु अकबर कहकर शुरू 
४ करना ,जरुूरी है | द 

मसला :- अल्लाहु अकबर की जगह कोई और लफ़्ज (शब्द) जो खास 
/! ताजीमें इलाही के लफ्ज़ हों जैसे अल्लाहु अजल्लु या अल्लाहु आजमु या 
४ सुबहानल्लाह या अल्हम्दु लिल्लाह वगैरा अल्फाजे ताजीमी कहे तो उनसे 
४ भी नमाज़ की शुरूआत हो जाएगी | मगर यह बदलाव मकरूह तहरीमी हैं | 
४! (बहारे शरीअत) 
४ .. -निस्फुन्नहार यानि जु हवाये कुबरा (इसी को लोग जुवाल 
का वक्‍त कहते है । मगर हकीकतन यह ज़वाल नहीं बल्कि शुरू वक्‍त मकंरूह 
(' है जो कम से कम 38.मीनट व ज़्यादा से ज़्यादा 48 मीनट तक होता है । 
/ तफसील जानना चाहें तो फतावा रिजविया शरीफ जिल्द 2 में देखें। 





[-: नमाज के फराइज :- 


नमाज म॑ सात फर्ज हैं- 
पहला फर्ज :- तकबीरे तहरीमा :-- हकीकत में यह नमाज की शर्तों में 


05%255:2565%26%56%०2 65% 6४5 6%5 6%४० 6%० 55० 
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रॉ 
.]47..., 





५2 


है मगर चूंकि नमाज़ के कामों से बहुत ज़्यादा मिली हुई है [इसलिए नमाज 
फराइज मेंसे इस का शुमार हुआ है | (बहारे शरीअत) 
मसला :- अगर किसी ने अल्लाह अकबर में लफ्ज अल्लाहु को आल्लाहु 
या अकबर को अकबार पढ़ा नमाज़ ना होगी बल्कि अगर गलत माना समझ 


| अप 
699 659 659 659 


कर जान बूझकर कहे तो काफिर है। (दुर्रमुख्तार) 
मसला :- पहला रूक मिल गया तो तकबीरे औला कि फजिलत पा गया। 
(बहारे शरीअत जिल्द 3.) 


मसला :- इमाम को रूकु में पाया और तकबीरे तहरीमा यानी 
अल्लाहु अकंबर कहता हुवा रूकु में गया। यानी तकबीर उस वक्‍त 
खत्म की कि हाथ बढ़ाये तो धुटने तक पहुच जाये तो इस तरह 
नमाज ना हुइड। (दुरेमुख्तार - आलमगिरी) (फ) कुछ लोग जल्दी 
में इस तरहा करते है उनकी वह नमाज़ ना हुई, उसको फिर 
से पढ़े। 

मसला :- मुकतदी ने लफ्ज अल्लाह इमाम के साथ कहा मगर 
अकबर को इमाम से पहले खत्म कर चुका। ता उसे मुकतदी की 
नमाज़ ना हुइ। (दुर्रमुखतार) 

दुसरा फर्ज- कियाम :- फर्ज व वित्र व दोनों ईदैन व सुन्नते फज में 
कियाम (खडाहोना) फर्ज है | अगर बगैर सही मजबूरी के बैठ कर नमाज 
पढ़ी तो नमाज़ ना होगी। (दुर्रमुख्तार) 

मसला :- अगर इतना कमजोर है कि मस्जिद में जमाअत के लिये जाने 
के बाद खड़े हाकर ना पढ़ सकेगा और घर में पढ़े तो खडा होकर पढ सकता 
है। तो घर में पढ़े । (दुर्रमुखतार-रहुलमुहतार) 

मसला :- अगर लकड़ी या नौकर या दिवार या पिल्लर पर टेक लगा 
कर खड़ा हो सकता है तो भी फर्ज है कि खड़ा होकर पढ़े । (बहारे शरीअत रे 

नोट:- आजकल आम तौर पर यह बात देखी जाती है कि ज़हां ज़रा 


6096:96%96%967006726796799ए 2 2 
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८ 
८ 
६ 
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८ 
६ 
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हक: 
४ बुखार आया या मामूली सी बीमारी हुई बैठ कर नमाज शुरू करदी हालांकि 
वही लोग इसी हालत में दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह मिनट बल्कि इससे भी 
ज्यादा खड़े होकर इधर उधर की बातें कर लिया करते हैं | डाक्टर के पास 
पैदल चले जाते हैं । उन पर जितनी नमाज़े कियाम की ताकत के बावजूद 0) 
(! बेठक कर पढ़ी हैं उनका फिर से पढ़ना फर्ज है | इसी तरह अगर वैसे खड़ा 
ना हो सकता था मगर लाठी या दीवार या आदमी के सहारे पर खड़ा होना ट 
मुमकिन था मगर बैठ कर पढ़ी तो भी ना हुई उनका भी दोहराना फर्ज है। 
अल्लाह तआला तौफीक अता फरमाए- (बहारे शरीअत) ( 
तीसरा फर्ज- कि्राअत :- किराअत इसका नाम है कि तमाम 
हुरूफ मखारिज से अदा किऐ जायें कि हर हर्फ गैर से सही 
तरीके पर जाहिर हो जाये | और आहिस्ता पढ़ने में मी इतना 
जरूरी है कि खुद सुने। अगर हुरूफ की तसहीह तो की मगर 
इस कदर आहहिस्ता कि खुद ने ना सुना और सुनने में कोई 
रूकावट ना थी (जैसे शोर व गुल या बहरापन वगैरा) तो नमाज 
ना होगी, इसी तरह जहां पढ़ना या कहना मुकर्रर किया गया है। 
उससे मकसद यही है कि कम से कम इतनी आवाज हो कि खुद 
सुन सके जैसे तलाक देने, जानवर जबह करने में 
(आलमगीरी) 
मसला :- लिहाजा अगर इस तरह बकरा या जानवर जिबह किया कि 
अल्लाहु अकबर' को दिल में (मन में) पढ़ लिया या इतना धीरे पढ़ा कि खुद 
ना सना तो वह जानवर हराम हो गया | (बहार शरीअत) 
नोट :- आज अवाम तो अवाम खास कहलाने वालें का यह हाल है कि 
खड़े नमाज पढ़ रहे है। और होठों में जुम्बीश तक नहीं | दिल ही दिल में 
ख्याल दौड़ा रहे है। इस तरह नमाज नहीं होती । जैसा कि बयान हुआ 
लिहाजा ऐसी नमाजे वापस ठीक तरह से पढ़ और ख्याल रखें की जो कछ 
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हम पढ़े हमारे कानों में आवाज पहुंचे | 


“चदें जरूरी मसले"' 


(3) मुतलक एक आयत पढ़ना फर्ज की दो रकअतों और वित्र व सुन्नतों 
और नफ़्लों की हर रकआत में इमाम और मुनफरिद (बेजमाअत) पर फर्ज 
है। और मुकतदी इमाम के पीछे पढ़ने वाले को किसी भी नमाज में कराअत 
जाइज नहीं | जुहर हो या इशा कोई सी हो, इमाम की कराअत मुकतदी के 
लिए काफी है। 5 है“) 2८०-८#7-४# 2 ४ ८४: ४०.८४... . ५ 
८“ *ज्वाद-जाल-जो में कोई फर्क नही करते | याद रखे हुरूफ (अक्षरों 
के) बदल जाने से अगर माना गलत हो गया तो नमाज ना होगी। जिससे बदल जाने से अगर माना गलत हो गया तो -+- गान से अगर माना गलत हो गया तो नमाज़ ना होगी। जिससे 
हुरूफ सहीह अदा नहीं होते उस पर लाजिम है कि हुरूफ की सही अदायगी 
में रात दिन पूरी कोशिश करे और अगर सही पढने वाले की इकलिदा कर करे और अगर सही पढने वाले की इकतिदा कर 
सकता हो तो फर्ज है कि उसकी इकतिदा "वाट ता फर्ज है कि उसकी इकतिदा करे,या वह आयते पढ़े जिसके 


हुरूफ सही अदा कर सकता हो, और यह दोनों तरकीबैं असम्भव हो तो 





क़ोशिश के जमाना में अपनी नमाज हों जाएगी] आजकल काफी लोग इर कोशिश के जमाना में अपनी नमाज हों जाएगी। आजकल काफी लोग इस काफी लोग इस 
मर्ज में मुबतिला हैं कि ना उन्हें कुर्नन सही पढ़ना आता है ना सीखने की 
कोशिश करते हैं। याद रखें इस तरह नमाज बेकार जाती है[ | करते हैं। याद रखें इस तरह नमाजें बेकार जाती है। 
द (बहारे शरीअत) 
मसला :- तकबीरे तेहरीमा खड़े होकर कहना फर्ज है | अगर किसी ने 
इमाम की रूकूअ में पाया और 'अल्लाहु अकबर' कहता हुआ रूक्‌अ में शरीक 
हो गया तो उसकी नमाज़ ना हुई लिहाजा पहले खड़े होकर अल्लाह अकबर 
कहे और हाथ बांध ले अब दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहकर रूकुज में 
शामील हो जायें अगर रूकुअ मिल गया तो यह रकअत भी मिल गई | 


(बहारे गण 
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(2) बाजलोग(कछलोग) ते-ते-सीन-शीन-से-स्वाद- अलिफ हम्जा "(कछलाग) ता-त-सीन-शीन-स-स्वाद- अलिफ हम्जा-ऐन-हे-हे 
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(0%2/27%<:075%:20 | 
(3) गुजराती अंग्रेजी वगैरा में यासीन शरीफ और आयतें कुर्आनी वगैरा 
छापने से हुरूफ मुतलकन बदल जाते हैं | यह कुरआन की तहरीफ है और 
नाजाइज है। (फतावा नईमिया) यह दलील बेकार है कि अरबी नहीं आती 
इसलिए मजबूरन गुजराती , हिन्दी वगैरा में पढ लेते हैं | बडे अफसोस की 
बात है कि दो टके की नौकरी हासिल करने के लिए तो सब कुछ सीखा जाए 
और कुअनि अजीम सीखने की कोई तकलीफ ना उठाई जाए | अल्लाह 
तआला अच्छे कामों की तौफीक दे | 
(4) जिस ने रात दिन हुरूफ की सही अदाएगी के लिए कोशिश की सीखने 
में कोई कसर बाकी ना रखी इसके बाद भी व सीखने में नाकाम रहा जैसे 
कुछ लोगों से सही अदाएगी होती ही नहीं | उसको तमाम उम्र कोशिश जारी 
रखना जरूरी है | कोशिश के जमाना में वह मजबूर है कि उसकी अपनी 
नमाज़ हो जाएगी | सही पढ़ने वालों की इमामत हरगिज नहीं कर सकता | 
हाँ जो हुरूफ उसके गलत हैं वही दुसरो के भी गलत हैं तो उनकी इमामत 
कर सकता है सही पढ़ने वाले की इकतिदा कर सकता हो तो फर्ज है कि 
उसकी इकतिदा करे या वह आयतें पढ़े जिसके हुरूफ सहीह अदा कर सकता 
हो, और यह दोनों तरकीबें असम्भव हो तो कोशिश के जमाना में अपनी 
नमाजहों जाएगी | आजकल काफी लोग इस मर्ज में गुबतिला हैं कि न उन्हें 
कुरआन सहीह पढ़ना आता है न सीखने की कोशिश करते है | याद रखें इस 
तरह नमाजें बेकार जाती है। (बहारे शरीअत - फतावा रजवीया) 
चौथा फर्ज :- रूकु :- इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच 
जायें- यह रूकू का अदना (कम) दर्जा है | (दुर्रमुख्तार) और पूरा यह कि 
पीठ सीधी बिछा दे | (बहारे शरीअत) 
पांचवां फर्ज :- सुजूद :- हर रकअत में दो मरतबा सज्दा फर्ज 
है। सज्दे में पेशानी (माथे) का जमीन पर जमना सज्दे की ह। 
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और पांव की एक उंगली का पेट जमीन पर लगना शर्त है। और 


दोनों पांव की तीन -तीन उंगलियों के पेट लगना वाजिव / और दसों 
उंगलियों के पेट जमीन पर लग कर किब्ला की तरफ होना सुन्नत है| 






रे र 


(9 आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोग सज्दों में या तो दानों पांव % 


9 जमीन से उठा रखते हैं या सिर्फ उंगलियों के नोक जमीन से लगा देते 
9 है। या पांव उलटे कर लेते है। इन तीनों शकलों में सज्दा नहीं होगा 
55 और जब सज्दा न हुआ तो नमाज़ भी न होगी । 

ट (बहारे शरीअत - फतवारजविया जिल्‍्द 3) 
2 मसला :- अमामा [साफा) के पेच पर सज्दा किया अगर माथा खूब 


५ 


9) जम गया सज्दा हो गया और माथा ना जमा बल्कि सिफ छू गया कि ६ 
.९ दबाने से दब सकता है या सर का कोई हिस्सा (पेशानी के अलावा) (६ 


9 लगा तो सज्दा न हुआ। . (बहारे शरीअत), 
(2) पेशानी के जमने के यह माना हैं कि ज़मीन की सख्ती मालूम 


|! 


/ हो | अगर किसी ने इस तरह सज्दा किया कि पेशानी ना जमी तो 
७ सज्दा ना होगा | और अय सज्दा ना हुवा तो नमाज भी ना दुई | 

/ () किसी नर्म चीज़ जैसे घास, रूई या कालीन वगैरा पर सज्दा 
5६ किया तो अगर पेशानी (माथा) जम गई यानि इतनी दबी कि अब दबाने 
४4 से ना दबे सज्दा हो जाएगा। वर्ना नहीं (आलमगिरी) हमारे यहां कुछ 
४ जगहों पर सर्दियों में मस्जिदों में गालीचे बिछाते है। उन पर सज्दा में 
४४ इस वात का ख्याल बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशानी खूब ना दबे तो 
20 नमाज़ ही ना हुई। और नाक की हड्डी ना दबी तो मकरूह तेहरीमी 
2 हुई जिसे दुबारा पढ़ना ज़रूरी है। कमानीदार (स्प्रिंग वाले) गद्द में 
2४ पेशानी खूब नहीं दबती इसलिए नमाज़ ना होगी । 

2 (5)ऐसी जगहसज्दाकियाकिकदमकी बानिस्बतबारह उंगलसे ज्यादा 


'ऋ02/८०००८००७००८७००८७००८७००८७९१८७००८७७००८०००८७९००८७०७७८०७०८० 
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!! ऊची है सजदा ना हुआ वरना हो गया। (दुर्रेमुख्तार) 
&€ [छटा फर्ज] छटा फर्ज| कायदा अखीरा :-- यानी नमाज़ की रकअतें पूरी करने 
के बाद इतनी देर तक बठना कि पूरी अत्तहिय्यात रसूलुहू तक पढ़ ली जाए ४! 





फर्ज है | 
(! मसला :- चार रकअत वाले फर्ज में चौथी रकअंत के बाद कादा (बैठा (! 
( नहीं) ना किया तो जब तक पांचवी का सज्दा ना किया बैठ जाये | और पांचवी 
का सज्दा कर दिया या फजर में दूसरी पर नहीं बैठा तीसरी का सज्दा कर 
(! दिया । या मगरिब में तीसरी पर ना बैठा और चौथी का सज्दा कर लिया ! 
ट | इन सब हालतों में फर्ज बातिल हो गये | मगरिब के इलावा और नमाज़ों 
एक रकअत मिला लें | (गुनिया) 
(! | सातवां फर्ज] :- खुरूज बिसुन एही:- यानि काएदा आखीरा के बाद ट 
! सलाम व कलाम वगैराह कोई ऐसा काम जान बूझकर करना जो नमाज से रे 
बाहर कर दे मगर सलाम के इलावा कोई और काम जान बूझ कर - पाया 
( गया तो नमाज दोबारा दुहराना ज़रूरी और बेगेर इरादा कोई इस किस्म 
४ का काम पाया गया तो नमाज़ बातिल (यानी नही हुई) | | 
मसला :-- इमाम के एक तरफ सलाम फैरते ही यानि मुंह से लफज 
/! अस्सलाम' के निकलते ही वह नमाज के बाहर हो गया | अब कोई नमाज़ ट 
४ में शरीक नही हो सकता वरना नमाज ना होगी | इमाम के एक तरफ सलाम ४ 
फँरते ही वह नमाज के बाहर हो जाता है | लेकिन कछ लोग समझते है। 
( जब तक दोनों तरफ सलाम ना फेरे नमाज में शरीक हो सकते है यह ( 
है पल ्‌ 
मसला :- मुकतदी के लिये यह भी फर्ज है कि इमाम कि नमाज को 
( अपने ख्याल में सही तसब्ुर करता हो। और अगर अपने खुद के नजदिक तसबुर करता हो । और अगर अपने खुद के नजदिक 
४ इमाम कि नमाज गलत समझता है तो उसकी खुद कि नमाज़ ना हुई | न 


इमाम कि सही हो। ..../हफ....“ दद्र्मुखतारो 
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नमाज के वाजिबात 


. तकबीरे तहरीमा में लफ़्ज अल्लाहु अकबर कहना, 2. फर्जों की 
तीसरी और चौथी रकअत के इलावा बाकी तमाम नमाजों की हर रकअत में 


६0 


अल्हम्दु शरीफ पढ़ना, 3. सूरत मिलाना या कुरआन की एक बड़ी आयत 


जो छोटी तीन आयतों के बराबर हो या तीन छोटी आयतें पढ़ना। 4. / 
) अल्हम्दु का सूरत से पहले पढ़ना, 5. हर रकअत में सूरह से पहले अल्हम्दु 
का एक ही बार प्रढ़ना। 6. अल्हम्दु और सूरह के बीच आमीन और ' 


बिस्मिललाह के इलावा कुछ और न पढ़ना | 7. इसकी सातों आयतें वाजिब 


है। 8. इसकी एक आयत बल्कि एक लफ्ज को छोड़ना भी तर्क वाजिब है। ' 
9. कराअत के फौरन बाद रुकूअ करना। 40 एक सज्दे के बाद दूसरा 


225 5६95:0965:096:५95::256:- (४४६ 
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# 


सज्दा करना। 44. तादीले अरकान* यानी रूकूअ व सुजूद व कौमा व ' 
जलसे में कम से कम एक बार सुब्हानअल्लाह कहने की मिकदार ठहरना, 8, 


42. कोमा यानी रुकूअ से सीधा खड़ा होना, 3. जल्सा यानी दो सज्दों के 


| बीच सीधा बैठना | 44. काअदा ऊला अगरचे नमाज नफ्ल हो, फर्ज व वित्र ; 


सुननते मुवक्किदा के काअदा ऊला में त्शाहुद (अत्तहियात) पर कुछ ना 
बढ़ाना | 45. दोनों काअदों में पूरा तशाहुद पढ़ना | एक लफ्ज़ भी छोड़ेगा 


तक॑ वाजिब होगा। 46. दोनों तरफ सलाम फेरते वक्‍त लफ्ज़े अस्सलामु ' 
दोनों बार वाजिब है | 47. लफ्ज अलैकुम वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत हैं| 48. (4 
वित्र में दुआएं कुनूत पढ़ना, तकबीरे कुनूत। 49. ईदैन की छः तकबीरें, £ 


20 इंदेन में दूसरी रकअृत की तकबीर रुकूुअ और उस तकबीर के लफ्ज 


अल्लाहु अकबर 'होना। 24. हर जेहरी नमाज थानी मगरिब व इशा की ह8| 
पहली दो रकअतों और फजर और जुमा, ईदेन, तरावीह और रमज़ान ४ 
शरीफ के वित्रों की हर रकअत में इमाम को जेहर (बुलंद आवाज से) , 
कराअत करना। 22 जुहर व अरर में आहिस्ता पढ़ना 23. हर वाणिब व #& 


फर्ज़ का उसकी जगह होना। 24. रुकूअ हर रकअत में एक ही बार, 25. 


सज्दा हर रकआत में दो ही बार करना, 26. दूसरी रकअत से पहले काअदा 6] 
ना करना। 27. चार रकअत वाली में तीसरी पर काअदा ना करना, 28. » 
आयते सज्दा पढ़ी हो तो सज्दाए तिलावत करना, 29. सहूव हुआ तो ' 


कि सहव करना | 30. दो फर्ज या दो वाणिब या फर्ज 


९८0९2४०७००22८०९०८०७०८७९००८७००८७००//०००१८०९०१८७९१८७०:८७ 
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व वाजिब के दरमियान तीन तस्बीह (यानी तीन बार सुबहानल्लाह कहने की 
मिकदार) की कदर ठहराव ना होना, 28, इमाम जब कराअत करे बुलंद 
आवाज से हो चाहे आहिस्ता आवाज़ से मुकतदी का चुप रहना, 29. कराअत 
के इलावा तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना, 
नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो सज्दए 
सहव करने से नमाज़ दुरूस्त हो जाएगी, सज्दए सहव ना करने और जान 
बूझ कर छोडने से नमाज़ का लौटना वाजिब है | (बहारे शरीअत) 
.._: अलफाज तशाहुद से उनके मानी का दिल में इरादा 
और मतलब जरूरी है। गोया अल्लाह तआला के लिये तहिय्यत 


करता है ओर नबी सल्ललब्जाहु तआला अलैहि व सल्‍लम पर और है ओर नबी सल्ललल्लाहु तआला अलैहि व सल्‍लम पर और 


अपने खुद के उपर और औलिया अल्लाह पर सलाम भेजता हैं 
यह तसव्वुर करना ज़रूरी है।.. (आलम गीरी दुर्रेमुख्तार) 

तकबीरे तहरीमा के लिए हाथ उठाना |और हाथों की उंगलियां अपनी 
हाल पर छोड़ना ना बिल्कुल मिलाए ना मेहनत से खोले। हथेलियों और 
उंगलियों के पेट का किबला रूख होना, तबकीर के वक्‍त सर,झुकाना । इसी 
तरह तकबीरे कुनूत और तकबीराते ईदैन में कानों तक हार्थ ले जाने के बाद 
तकवबीर कहे | और इनके अलावा किसी और जगह नमाज़ में हाथ उठाना 
सुन्नत नहीं | औरत के लिए सुन्नत हे कि कंधों तक हाथ उठाए | इमाम का 
बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर, समिअल्लाहु लिमन हमिदह और सलाम 
कहना-बाद तकबीर फौरन हाथ बांध लेना इस तरह कि मर्द नाफ (दुठी) 
के नीचे सीघे हाथ की हथेली उलटे हाथ की कलाई के जोड़ पर रखे। 
उंगलियां (कानी उंगली) और अंगूठा कलाई के अगल बगल रखे और बाकी 
उंगलियां उलटे हाथ की कलई की पुश्त (पीठ) पर रखे और औरत हि 
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? खुनसा (हिजड़ा) बायें हाथ की हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उसकी 
पीठ पर सीधी हथेली रखे | बाज लोग तकबीर के बाद हाथ सीधे लटका लेते ( 
हैं यह ना चाहिए। बल्कि फौरन नाफ के नीचे लाकर बांध ले सना और /! 
तऔउज व तस्मिया व आमीन कहना और उस सब का आहिस्ता होना । पहले 

सना पढ़े फिर तऔउज फिर तस्मिया और हर एक के बाद दूसरे को फौरन ( 
पढ़े | तहरीमा के फोरन बाद सना पढ़े तऔउज सिर्फ पहली रकशअत में पढ़े 

और तस्मिया हर रकअआत के शुरू में पढ़ना सुननत है | फातिहा के बाद अगर 

इक्िदा से सूरत शुरू की तो सूरत पढ़ते वक्‍त तस्मिया पढ़ना मुस्तहसन है। (! 
तऔउठज़ व तस्मिया मुकतदी के लिए सुन्नत नहीं हां जिस मुकतदी की 
रकअत जाती रही तो जो अपनी बाकी रकअत पढ़े उस वक्‍त उन दोनों को 
पढ़े । रूक्‌ में कम से कम तीन बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना और घुटनों 
को हाथों से पकड़ना और उंगलियों खूब खुली रखना यह हुक्म मर्दों के लिए 
है और औरतों के लिए घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां कुशादा (खुली) 
ना करना सुननत है। आज कल अक्सर मर्द रूकू में सिर्फ हाथ रख देते हैं 


%565%565%:-2 ८5० 
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और उंगलियां मिलाकर रखते हैं यह सुन्नत के खिलाफ है | रूकू की हालत हे 





में टांगें सीधी होना अक्सर धनुष की तरह टेढ़ी कर लेते हैं | यह मकरूह है। 
रूक्‌ के लिए अल्लाहु अकबर कहना, रूकू में सर ऊंचा नीचा ना हो बल्कि 
पीठ के बराबर हो, औरत रूक्‌ में थोड़ा झुके यानी सिर्फ इतना कि हाथ घुटनों 
तक पहुंच जायें । पीठ सीधी ना करे और घुटनों पर जोर ना दे बल्कि सिर्फ 
हाथ रखदे और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखे ।और पांव झुके हुए रखे | 
मर्दों की तरह खूब सीधे ना करदे, रूकू से जब उठे तो हाथ लटके हुए छोड़ ! 
दे, ।रूक्‌ से उठने में इमाम के लिए समिअल्लाहु लिमन हमिदह और मुकतदी 
के लिए अल्लाहुम्म रब्बना व लकल हम्द कहना और अकेले पढ़ने वाले के 
!! लिए तो दोनों कहना सुन्नत है | रब्बनालकलहम्द कहे तो भी सुन्नत के 


6596796596%96729७/7क्डकआ: 


हो जाती है। मगर अल्लाहुम्म रब्बना व लकल हम्दकहना बेहतर है | सज्दा 
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का  ीडियप्टर १७ कात+मयादालर चेक की-जोबातर फिर बजट १०. बरीजददर ऋ> #-पयटओी 


अानकाण माकपा गगााको' साफमरटाएज गायाओं पा न्फयट जादामा गा जात अयुाण माता जात गान 


2 के लिए और सजदा से उठने के लिए/“अल्लाहु अकबर' कहना। रे 
सज्दा में कम से कम तीन वार सुब्हान रबव्बियल अअला कहना, और 
सज्दा में हाथ जमीन पर रखना। सज्दा में जाए तो जमीन पर पहले 
घुटने रखे फिर हाथ फिर नाक फिर पैशानी, सर और जब सज्दा से 
उठे तो उसका उल्टा करें यानि पहले पैशानी उठाये, फिर नाक, फिर ९ 

9 हाथ फिर घुटने (आलम गौरी) | मर्द के लिए सज्दा में सुन्‍्नत यह है &] 

8 कि बाजू करवटों से अलग हों और पेट रानों से और कलाइयां जमीन ५ 

2 पर ना बिछाएं मगर सफ में हो तो बाजू करवटों से अलग ना होंगे। ४६ 

4 (हिदाया आलमगिरी) औरतें सिमट कर सज्दा करें यानी बाजू करवटों (६ 
से मिला दे और पेट को रान से और रान को पिंडलियों से। औरत ८ 
बैठते वक्‍त अपने दोनों पांव बिछाकर बैंठेगी | ९ 

सज्दा में एक पांव उठा रखना मकरूह व ममनूअ है। ८ 
(दुर्रमुख्तार) दोनों सज्दों के बीच बायां कदम बिछा कर दायां पैर खडा €| 

8 करके बैठना, और हाथों को रानों (जांघों) पर रखना, सज्दों में १ 

& उगंलियां किबला की तरफ होना, हाथों की उंगलियों का मिली हुई 

4 होना,जब दोनों सज्दे कर लिए तो दूसरी रकअत के लिए पंजों के बल 

४ घुटनों पर हाथ रख कर उठना | कमजोरी वगैरा के सबब जमीन पर 

4 हाथ रखकर उठा जब भी हर्ज नहीं। दूसरी रकअत में सना व 

9 तऔउज़ न पढें, दूसरी रकअत के सज्दों से फारीग होने के बाद 

9) वायां पांव बिछाकर दोनों सुरीन (कुल्हे) उस पर रख कर बैठना और 

9 सीधा कदम खड़ा करना, और सीधे कदम की उगंलियों को किबला 

9 रूख करना, यह मर्द के लिए है। औरत दोनों पांव दाहिनी तरफ 

६ निकाल दे और बायें सुरीन (कूल्हे) पर बैठे और सीधा हाथ सीधी 

रन पर रखना, ' और बायीं पर और उंगलियां अपनी असली 

हालत पर छोड़ना कि ना खुली हुई हों ना मिली हुई और उंगलियों 
<४०७०८०७००७७०८००८७०९१८७०१८७०८७७००८७००८७०१०७९५०७०१०७ 
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के किनारे घुटनों के पास होना, घुटने पकड़ना ना चाहिए, कलमाए शहादत 
पर इशारा करना, इस तरह कि छंगुलिया (कानी उंगली) और उस के पास 
वाली को बंद करे ओर अंगूठे और बीच का हल्का बांधे (गोलाई बनाये) और 
'ला' पर कलिमे की उंगली उठाये और 'इल्ला' पर रख दे और सब उंगलियां 
सीधी करे कादए ऊला के बाद तीसरी रकअत के लिए उठे तो जमीन पर 
हाथ रख कर ना उठे बल्कि घुटनों पर जोर देकर अगर कोई मजबूरी है तो 
हर्ज नहीं, दूसरे कादा में तशह्‌हुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, नवाफिल और 
सुनन्‍नतें गैर मुअक्किदा के कादएऊला में भी दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ 
के बाद दुआ पढ़ना मुकतदी के तमाम इन्तेकालात (बदलाव) इमाम के साथ 
होना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि दो बार कहना पहले दाहिनी तरफ 
फिर बाई तरफ, इमाम के लिए सुन्नत है कि दोनों सलाम बुलंद आवाज से 


ए्‌ ्‌ 
६ ट 
्‌ ८ 
८ ट 
ट ८ 
ट ( 
है ट 
! कहे मगर दूसरा पहले से कम आवाज़ से हो | ( 
८ ८ 
८ ८ 
८ ८ 
! ८ 
८ ६ 
८ ५ 
८ ८ 
८ 








मसला :- इमाम ने अगर सलाम फेरा तो वह मुकतदी भी सलाम फेर 
दे जिसकी कोई रकअत ना गई हो | हां अगर उसने तशहहुद पूरा ना किया 
हे तो इमाम का साथ ना दे बल्कि वाजिब (जरूरी) है कि तशहहुद पूरा कर 
के सलाम फेरे | 

नमाज़ के मुतह॒बात 

हालते कियाम में सज्दा की जगह रूक्‌ में पुश्ते कदम (पावं के पीछे) की 
तरफ, सज्दा में नाक की तरफ, कादा में गोद की तरफ, पहले सलाम में सीधे 
कंधे की तरफ और दूसरे सलाम में उल्टे कंधे की तरफ नज़र करना, | जमाही 
आए तो मुंह बंद किए रहना और ना रूके तो कियाम में सीधे हाथ की पुश्त 
(पीठ) से मुंह ढांक ले । और गैर कियाम में बायें हाथ की पुश्त से या दोनों 
में आस्तीन से | बिला जुरूरत हाथ या कपड़े से मुंह ढांकना मकरूह है। 
जमाही रोकने का मुजर्रब तरीका यह है कि दिल में ख्याल करे कि के 
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? अलेहिमुस्सलाम को जमाही नहीं बी ७ामाकओ जमाहि फौरन रूक 
जाएगी [जहाँ तक हो सके खांसी रोकना, जब हय्य अललफलाह कहे तो 

इमाम मुकतदी सब का खड़ा हो जाना [दोनों पंजों में चार॒उंगली का फासिला 
४ (दूरी) होना, सज्दा ज़मीन पर बिला हाइल होना | 


'मुफसिदाते नमाज़ के मसाइल” 

()) नमाज में भूल कर या जान कर किसी से बात करना, किसी को 
जानकर या भूल से सलाम करना या सलाम का जवाब देना, किसी की छीक 
का जवाब देना नमाज़ को फासिद कर देता है। 

(2) आह, ओह, उफ, तुफ अल्फाज दर्द या तकलीफ की वजह से जुबान 
से निकले या आवाज से रोया और हरूफ पैदा हुए इन सब शक्ेों में नमाज़ 
जाती रही और अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले आवाज़ व हुरूफ नहीं निकले 
तो हर्ज नहीं (आलमगीरी) 

(3) अग ६ रोने से सिर्फ आंसू निकले आवाज़ व हुरूफ नही निकले, इसी 
तरह मरीज की जुबान से आह, ओह निकली, छींक, खांसी और डकार में 
जितने हुरूफ मजबूरन निकलते है मुआफ है। यानी इन शक्लों में नमाज 
फासिद नहीं होगी | 

(4) नमाज़ के अन्दर खाना पीना मुतलकन नमाज को फासिद कर देता 
है | भूल कर हो या जानबूझकर, थोड़ा हो या ज़्यादा यहां तक कि अगर तिल 
के बराबर कोई चीज़ बगैर चबाए निगल ली या कोई कतरा उसके मुंह में 
गिरा और उसने निगल लिया नमाज़ जाती रही। 

(5) सीना को किबला से फेरना, लगातार तीन बाल अपने बदन के किसी 
हिस्से से उखेडना, एक रूकन (जैसे कियाम या रूक्‌ या सज्दा) में तीन बार 
इस तरह खुजाना कि खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया,फिर हाथ 
उठा लिया फिर ख़ुजाया | तो इस तरह खुजाने से नमाज़ फासिद हो गई रे 





65%<2205:20%2565%2655%:265%४2 5%2 65%०2 5%5 655 555 5४5 655 


रे 





7८८०3 : / /0० .78/277625प/730८ 479483007<8 





०९ 





6009 600० 6४७ ७30७ ७१०७ ८१०७ ७१0०6१०७ ७१८० ७५० ७१७ 8309 6002 659 652० 








>०-+->ाना.... ५. प मंशा... अम--- जन्‍म. ज--बी...ु> ----माा.-- नमक. 





4 53 
6) एक रूकन (कयाम या सजदा या रूकुआ) में तीन बार खुजाया तो नमाज प्‌ 
जाती रही। इस तरह के खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया और हाथ 
हटा लिया फिर खुजाया तो नमाज़ गई | लेकिन एक जगह हाथ रख कर चन्द 
दफा हरकत दी तो एक ही मर्तबा खुजाना कहा जायेगा | 
(7) अमले कसीर (यानी ऐसा काम जिसके करने वाले को दूसरे देखकर 
उसके नमाज़ में ना होने का गुमान गालिब करें) से भी नमाज जाती रहती है 
(8) कुरआन मजीद देख कर पढ़ना, कुरआन पाक ऐसा गलत पढ़ना कि 
जिससे मानी बदल जायें नमाज जाती रहती है| 
9. नमाज़ी के आगे से किसी का गुजरना नमाज को फासिद नही करता 
जरूरी तोर पर गुजरने वाला खुद सख्त गुनहगार होता है। (बहारे शरीअत) 
१0. साँप बिच्छ मारने से नमाज़ फासिद नही होती जबकि ना तो तीन 
कदम चलना पड़े ना तीन जर्ब (मार या चोट) की हाजत .। । वरना जाति 
रहेगी मगर मारने कि इजाजत है। चाहे नमाज़ फासिद हो जाये | 
7. मस्बुक (जो एक या ज़्यादा रकात होने के बाद नमाज में शरीक हुवा 
ने यह ख्याल कर के कि इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिये और सलाम 
फेर दिया तो उसकि नमाज़ फासिद हो गई | बहारे शरीअत) 
१2. दुसरी रकात को चोथी समझ कर सलाम फेर दिया फिर याद आया 
तो नमाज फासिद ना हुई | पुरी पढ़ ले और आखिर में सजूदाए सहृव कर 
बहारे शरीअत 
१3. तकबीरे तहरीमा खड़े होकर कहना फर्ज है । अगर किसी ने इमाम 
को रूक्‌ में पाया और अल्लाहु अकबर कहता हुवा रूकु में शरीक हो गया 
तो उसकि नमाज़ ना हुई ।लिहाजा पहले खड़े होकर अल्लाहु अकबर कह 
कर हाथ बाँध ले फिर दुसरी दफा अल्लाहु अकबर कहते हूए शरीक हो । 
अगर रूक में इमाम के साथ मिल गया कमर सिधी हो गईं तो यह रकात 
भी मिल गई | बहारे शरीअत 





8“ हु | 


5067-38. वीक कफ कली 


2 


उक आंए 7 आाइंशक अं” ४“ अब आं+: आई 
653635.9 659 6509 652 


(८%5 552 


हक 





न्र 


४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 


| 54 , 
मकरूहाते नमाज के मसले 





हे 








र्जेः 
! ( 





( काम किया नमाज मकरूह तहरीमी हो गइ । और उसको दो बारा ही हो गइ | और उसको दो बारा 
(! प्रढ़ना ज़रूरी है | मकरूहाते तहरीमी के चंद जरूरी मसाइल नीचे 
लिखे जाते हैं । 

() कपड़े या बदन या दाड़ी के साथ खेलना , कपड़ा समेटना 
( जैसा कि आजकल क॒छ लोग -सज्दा में जाते हुए पाजमा समेट 





लेते हैं। कपड़ा लटकाना जैसे सर या कंधे पर इसतरह डालना 


कु 
2 
-/ 
जे 
ह- वि 
/-+ 
2 
ते 
39 
2 
२22५ 
ले. 
ग 
| 
2 
न 
5 
4 
7 
“| 
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£% 
स्+ 
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(बहारे शरीअत) 


(2) _ रूमाल या शाल या रज़ाई या चादर के किनारे दोनों मुंढो रजाई या चादर के किनारे दोनों म॑ 
से लटकते हो यह ममनुअ व मकरूह लटकते हो यह ममनुअ व मकरूह तहरीमी है। और एक किनारा 


३ दुसरे मुन्डें (कन्छे) पर डाल दिया और दुसरा लटक रहा है तो हरज 

नहीं। और अगर एक ही मुन्डे पर डाला इस तरह कि एक किनारा 
!! पिठ पर लटक रहा-है दुसरा पेट पर जैसे अमुमन इस जमाने में 
रे मुन्डों पर रूमाल रखने का तरीका है। तो यह भी मकरूह है। 





७३० ७३० ७१८० ८१० 


ाजज्््््घ++्त+त>-++........ 


के दोनों किनारे लटकते .हों यह भी ;मकरूह तहरीमी है। 
(बहारे शरीअत) 
(3) कोई आस्तीन आधी कलाई से ह) पढ़ते. चहाई हो कर तऊू से मकरूद करती हो। कपन से चढ़ी हुई हो या नमाज़ 
पढ़ते _ में चढ़ाई हो हर तरह से मकरूह तहरीमी है। दामन समेटे 
४४ नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी हैं। । (दुर्रे मुख्तार) 


४ _44) सख्त पेशाब, या पाख़ाना मालूम होते वक्‍त या गल्बये रिया॥ ) सख्त पेशाब, या पाखाना मालूम होते वक्‍त या गल्बये रियाह 


(पीछे से निकलने वाली हवा) के वक्त नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है 


नर 
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(5) कंकरियाँ हटाना मकरूह तहरीमी है। अगर सज्दा ई 
तरीक॑ पर अदा न कर सकता हो तो एक बार हटानेकी इजाजत है और ए 
बचना बेहतर और अगर हटाए बगैर वाजिब अदा ना हो सके तो हटाना है 
वाजिब है। अगरचे एक बार से ज्यादा की ज़ुरूरत पड़े. (शामी) 

(6) उंगलियाँ चटखाना, उंगलियों की कैंची बांधना यानी एक हाथ ( 
[की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरूह तहरीमी है उंगलियाँ 





हाथ की उंगलियों में डालना मकरूह तहरीमी है। 
(दुर्ें मुख्तार) 
(7) कमर पर हाथ रखना मकरूह तहरीमी है। नमाज़ के इलावा ( 
भी कमर पर हाथ न रखना चाहिए। (बहारे शरिअत) 
(8) इधर उधर मुंह फेर कर देखा कि पूरा.चेहरा फिर गया या 
कुछ फिर गया मकरूह तहरीमी हैं। (दुर्रेमुख़्तार) .अगर मुंह ना फेरे 
सिर्फ कनखियों से (आँखें घुमा फिराकर) इधर उधर बिला 


ट 
८ 
६ 
; जुरूरत देखे तो मकरूह तन्जीही न्य है। आसमान. की तरफ देखना है 
ट 
८ 
८ 
६ 





मकरूह तहरीमी हैं। 


करना भी नाजाइज़ व गुनाह है। यानी अगर नमाज़ी की तरफ से 
हो तो कराहत नमाज़ी पर वर्ना खुद उस पर। (बहारे शरिअत) 
मिल जि  लुनललनननुरलुुसुलुलुलललुतुकु आना ुााााााााााााााााााभभएएएए्म्म्म्म्म्म्म्मगम्ग्म््ग्भभधधााशशशशशशशशश"श"श""शश"णशणणणशशशश"ननन"नननशशशणशणशशशशशनशणशणशणश/शशशशणणणा 





(40) नमाज़ में बेज़रूरत खिंकार (बलगम वगैरा) निकालना मकरूह 


८ 

तहरीमी है। ६ 
तह १ 
८ 

६ 








((4) नमाज के किसी वाजिब को छोड़ना मकरूह तहरीमी है। 
( जैसे रूकू-व सुजूद में पीठ सीधी न करना, युँही कोमा जल्सा में सीध रूकू व सुजूद में पीठ सीधी न करना, युँही कौमा जल्सा में सीधे 

होने से पहले सज्दा को चला जाना, कियाम के इलावा किसी और 
(! मौका पर कुरआन पढ़ना या रूक्‌ में कराअत खत्म करना, इमाम से 





(! पहले सर उठाना ।... 8... (हारे शरीअत) ) 


नर 
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(42) काुर्ता या चादर मौजूद होने के बावजूद सिफ पाजामा या 
तहबंद बाँध कर नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। और अगर दूसरा 


9 


ट कपड़ा हासिल नहीं तो मुआफ है। (आलमगीरी) 
(43) कब्र का सामने होना, अगर नमाजी और कब्र के बीच कोई 
हाईल ना हो तो नमाज़ मकरूह तहरीमी है। (आलमगीरी) 


(44) कृफफार के इबादत खानों जैसे मंदिर, गिरजा, वगैरा में नमाज़ 
मकरूह तहरीमी है। क्योंकि वह शयातीन की जगह है। (बहरूरइक) 
बल्कि उनमें जाना भी मना है। इसी तरह बदमजहब फिरके जिनकी 
बहमजहबी कुफ्र की हद तक पहुँच चुकी हो, उनकी बनाई हुई मस्लजिदें 
जबतक उन्हीं के कब्जे में हों उन में नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। 

(मलफजाते आलाहजरत फाजिल बरैलवी) 

(45) उल्टा कपड़ा पहन कर या ओढ़ कर या काूर्त वगैरा के बटन 
न लगाना कि सीना खुला रहे। नमाज़ मकरूह तहरीमी होगी । हाँ 
बटन तो खुले है लेकिन नीचे और कोई लिबास पहना हुआ है जिससे 
सीना नज़र नहीं आता तो नमाज़ मकरूह तनजीही है। (बहारे शरिअत) ४ 

(46) नमाज़ शुरू करने से पहले पाख़ाना या पेशाब या रियाह क 
गलबा (पिछे से निकलने वाली हवा) हो तो वक्‍त में गुन्जाईश होते हुये 
नमाज़ शुरू करना ही गुनाह है। पहले फारिंग होना जरूरी है। चाहे 
जमाअत जाती रहे तो भी कोई हरज नहीं लेकिन अगर देखता है कि 
कजाये हाजत और बजु के बाद वकृत जाता रहेगा तो अब वक्‍त का 
ध्यान रखना जरूरी है ऐसी हालत में नमाज पढ़ ले। और अगर नमाज़ ) 
के दौरान पाखाना, पेशाब या रियाह (गैस) का गलबा हो जाये तो अगर ( 
वक्‍त में गुन्जाईश है तो नमाज तोड़ देना वाजिब हैं। और नमाज़ तोड़ने 
का कोई गुनाह नहीं। और ना तोड़ी और इसी हालत में पढ़ ली . 


08%<22656%265%26%०65805 65४52 6%5 6%&० 


(02-265%४265%-265%256%265%56%2 655४56%०6%%०5 685 655 6%5 6&० 





गुनहगार हुआ। (बहारेशरीअत 
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६ 57 3») 
नोट :-- बहुत से लोग पैंट पहन कर नमाज़ पढते है यह हराम 
(फतवा रजविया)। अब लोग एक और ज्यादती यह करते है कि 
कमीज (शर्ट) पेटं में डाले रहते हैं। पेंट खुद ही मकरूह थी अब यह 
और शरीक होकर डबल हराम हो गया। 
(7) मर्द का सज़दों में कलाई बिछाना मकरूह तहरीमी है। 
(बहारे शरीअत) 
(48) कपड़े में इस तरह लिपट जाना के हाथ भी बाहर न हो 
मकरूह तहरीमी हैं। (सर्दियों में लोग इस तरह शाल वगैरा लपेट 
लेते हैं।) (बहारे शरीअत) 





रे 


७6% 
7+ 


न्म्प्गय गा. 
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(49) पगजी या साफा इस तरह बाधना के बीच सर पर ना हो यह मकरूह 
तेहरीमी है। (बहारे शरीअत) 
(20) उलटा करआन मजीद पढ़ना यानि सूरतो को खिलाफे 
तरतीब पढ़ना मकरूह तेहरीमी है। (बहारे शरीअत) 
(20) कयाम (नमाज़ में खड़ा होना) के इलावा और किसी मौका 


7४ - 


(बहारे शरीअत) 
(22) मुकतदी का इमाम से पहले रूकू व सुजुद वगैरा में जाना 
या उससे पहले सर उठाना | (बहारे शरीअत) 
(23) जल्दी में सफ के पिछे ही से “अल्लाहु अकबर” कह कर 
फिर सफ में दाखिल हुआ यह मकरूह तेहरीमी है। 
(24) मुसलमान की जगीन ना जाईज तरीके से कब्जा कर लिया 
उस जमीन पर नमाज गमकरूह तेहरीमी हैं। 
(25) दुसारों के खेत में जिसमें फसल मौजूद है या जुते हुए 
खेत में नमाज पढ़ना मकरूह तेहरीमी है। 





ग्र 
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८ 
६ 
4 
पर यानि रूकु, सजुद काअदा वगैरा में कुरआन पढ़ना मकरूह तहरशेमी (! 
८ 
६ 
६ 
५८ 
; 










(26) नमाज में जान बुझ कर जमाही लेना 'मकरूह तेहरीमी है 
और खुद आये तो कोई हर्ज नहीं मगर रोकना मुस्तहब हैं। अम्बिया 
इससे महफूज़ है इसलिये कि इसमें शैतानी मुदाखिलत है। इस को 
रोकने की बेहतर तरकीब यह है कि जब आती मालूम हो तो दिल में 
ख्याल करे कि अम्बिया अलैहि स्सलाम इससे महफ्‌ज़ हैं। इस ख्याल 
के आते ही फोरन रूक जायेगी। (बहारे शरीअत) 

(२७) अक्सर लोगों में देखा गया है कि वह नमाज़ के वक्‍त 
अपने पाईचों को लौट कर (फोल्ड करके) या पाजामें को इजारबंद 
की जगह से घुरसकर या लौटकर टखनों से ऊँचा कर लेते हैं। इस 
तरह करना मकरूह 'तहरीमी है। 

(28) जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहन कर नमाज 
पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज के इलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना 
नाजाइज है। बदकिस्मति से मगरिबी तहज़ीब (पश्चिमी सभ्यता) की 
री में बहकर आज कल मुसलमान जानदारों की तस्‍वीरों वाले कपड़े 
खुद भी पहनते और. बच्चों को भी पहनातें हैं। याद रखें बच्चों को 
पहनाने का गुनाह खुद पहनाने वाले के सर आता है। तस्वीरों की 
मु्माननिअत (मनाही) में सहीह हदीस में हँ कि “जिस घर में कृत्ता 
या तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते (सहीह बुखारी) 
अफसोस! हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस खुले इर्शाद के बावजूद 
आज शायद ही किसी मुसलमान का घर ऐसा होगा जो जानदारों 
को फोटुओं और खिलौनों से सजा हुआ न हो जब हम खुद ही अपने 
हाथ से रहमत के फरिश्तों का अपने घरों में दाखिला बंद करें तो 
फिर बलायें (मुसीबतें) डेरा लगायें तो क्या तंअज्जुब है। 


तस्वीर के अहकाम के अहकाम 


() अगर तरवीर गैर जानदारकी है जैसे नदी पहाड़,दरख्त वगैरा 





पद 
रद्द 
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प्वा प्यबूक 





हे 


उसमें हर्ज नहीं! 

(2) तस्वीर अगर जिललत की जगह हो जैसे जूतियाँ उतारने की 
जगह या किसी जगह फर्श पर कि लोग उसे पॉव तले रौैंदते हों तो 
ऐसी तस्वीर के मकान में होने से कराहत नहीं ना ही उससे नमाज़ में 
कराहत आए जब कि सज्दा उस पर ना हो। 

(3) इतनी छोटी तस्वीर कि जमीन पर रख कर खड़े होकर देखें 
तो जिस्म के टुकड़े दिखाई न दें या तस्वीर तो बड़ी हैं लेकिन उस 
के चेहरे पर रोशनाई फेरदी या उस के चेहरे को खुरच डाला या 
तस्वीर कपड़े वगैरा के नीचे छिपी हुई हो तो इन सूरतों में कराहत 
नहीं | क्‍ क्‍ 

(4) बुजुर्गनेदीन की तस्वीर तबर्रुक के लिए रखना हराम है। 

...._ (मलफूजाते आला हजरत फाज़िंल बरैलवी) 

(5) तस्वीर बनाना या बनवाना हराम हैं। चाहे हाथ से बनी हुई 
हो या केमरे से खींची गई हो दोनों का एक ही हुक्म है। ( बहारे 
शरीअत ) लेकिन जहाँ मजबूरी है। जैसे पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड वगैरा 
के लिए वहॉ बकदरे जुरूरत बनाने की इजाजत है। (बाज आलिमो 
के फतवे की रू से) 


हु तनजीही :- 

यानी वह काम जो शरअ के नजदीक पसंद नहीं हैं। 

उसके करने से नमाज़ हो जाती है। और ऐसी नमाज का लौटाना 
वाजिब (जरूरी) नहीं तो उस के करने से गुनाह नहीं होता । 

(3) सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढ़ना यानी टोपी बोझ मालूम होती 

हो या गर्मी होती हो, मकरूह तनजीहि हैं अगर नंगे सर नमाज़ पढ़ने 

में खुशूअ आता (दिल लगता) हो तो नंगें सर नमाज मुस्तहब है ४ 






का स्‍िभअिकमन--. .6क कततततततततानममकूकलड।-शूड॒लकक----(----शल्‍ल दाा॑व रन ााबाउ नह णपाकक़दु ०००० न पडहुएुए". 7777 
फ >न्न-म्गृका. 
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मगर अवाम के सामने पढ़ने में इहतियात मुनासिब है। (दुर्रेमुख्तार) 
(2) काम काज के कपड़ों से नमाज़ पढ़ना जबकि दुसरे कपड़े 
हो नमाज़ मकरूह तनजीहि है। (दुर्रमुख्तार) 

(3) नमाज में टोपी गिर पडी तो उठालेना बेहतर है। जबकि 
अमले कसीर (कई बार काम) की ज़रूरत ना हो और ना उठाने से 
खुशअ का इरादा हो तो ना उठाना ज़्यादा अच्छा हैं। 

(4) कोई नंगे सर नमाज़ पढ़ रहा हो या उसकी टोपी गिर गई 
हो तो दूसरे को इजाज़ट नहीं कि वह नमाज़ पढ़नेवाले को टोपी 
पहना दें। रा 

(5) टखनों से नीचें पाइँचे होने मर्द के लिए नमाज़ में मकरूह 
तनजीही है। क्‍ 

6) नमाज़ में बे वजह जान बुझकर खासनां, खिंकारना मकरूह 
तनजीही है। 

(7) रूक में सर को पीठ से ऊँचा नीचा करना मकरूह तनजीही 
है। बगैर मजबूरी दीवार पर टेक लगाना मकरूह तनजीही है। दायें 
बायें झूमना मकरूह है, और तरावेह यानी कभी एक पॉव पर जोर दिया 
कमी दूसरे पर यह सुन्नत है। 

(8) नमाज़ में आँखें बंद रखना मकरूह तनजीहि है मगर बंद 
रखने में खुशूअ आता है तो बंद करना बेहतर. है। (शामी) 

(9) जलती आग नमाजी के आगे होना कराहत का सबब है। 
शमा या चिराग में हर्ज नहीं। (आलमगीरी) 
(40) सजदा में रान को पैट से चिपका देना मकरूह तन्जीही है। 
(4) नमाज़ के लिये दोड़ना मकरूह है। 

(42) अपने या पराये के एक दरहम के नुकसान का डर हो 


-; 
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&१464] ४ 


दूध उबल जायेगा या गोश्त, तरकारी, रोटी, वगेरा जल जाने का डर 
हो या एक दरहम की कोई चीज चौर उच्चका ले भागा इन सुरतो 
में नमाज तोड़ देने की इजाजत है। (दुर्रमुख्तार-आलमगीरी) 


नमाज तोड़ना कब वाजिब है क्‍ 
कोई मुसीबत का मारा मुसलमान फरयाद कर रहा हो किसी नमाजी 
को आवाज दे रहा हो या किसी शख्स को पुकारता हो या काई 
डूब रहा हो। या कोई आग से जल जायेगा। या कोई अन्धा राहगीर 
कुएँ में गीर जायेगा। तो इन सब सूरतों में नमाज़ तोड़ देना वाजिब 
है। जबकि यह उसको बचाने पर कादीर हो। (निजामें शरीअत) 


क्‍ माँ बाप की अजमत क्‍ 


शरीअत ने यह रखी है। कि अगर बेटा निफल नमाज़ पढ़ रहा हो और 
उन्हें यह मालुम नहीं। ऐसी हालत में अगर वह बेटे को पुकारें तो। उस को 
हुकम है कि नमाज़ तोड़ कर उन को जवाब दे। . (निजामें शरीअत) 

[सज़्दर सहव का बयान। 

जब नमाज़ का कोई वाजिब भूले से छूट जाए या किसी फर्ज को 
कई बार किया जाए। जैसे रूक्‌ दो मरतबा करने से फर्ज या वाजिब 
में ज़्यादा देर हो जाए जैसे कादए अब्बल में तशहहुद के बाद दुरूद 
शरीफ पढ़ ले तो सज्दए सहव जुरूरी हैं। इस का तरीका यह है कि 
काअदऐ अखीरा में तशाहहुद और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दाये 
तरफ सलाम फेरकर दो राज्दे करे इसके बाद फिर तशहहुद, दुरूद 
और दुआ पढ़ कर दानों तरफ सलाम फेर दे। सज्दए सहव के कुछ 
जरूरी मसाइल यह हैं। 
(॥) फर्ज छूट जाने से नमाज़ जाती रहती है। सज्दए सहव भर 
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4० 
दि 


उनकी तलाफी पूर्ती नहीं हो सकती इसलिए फिर से पढ़े | और सुनन 
व मुस्त हबात जैसे तऔऊज, तस्मिया, सना, आमीन, तकबीराते 
इन्तिकालात और तस्बीहात के छुट जाने से सज्दए सहव नहीं बल्कि 
नमाज हो गई | (रददुल मुहतार, गुनिया) 
(2) एक नमाज़ में कई वाजिब छूट गये तो वही सज्दे सबके लिए 
काफी हैं। (रद्दुलमुहतार) 
(3) जान बुझ कर कोई वाजिब छोड़ा तो सज़दाये सहव से उसकी 
तलाफी (पूर्ति) न होगी। बल्कि नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब हैं। 
इसी तरह अगर भूल से वाजिब तर्क हुआ और सहव न किया जब भी 
नमाज़ दोबारा पढ़ना वाजिब हैं। (बहारे शरिअत) 
(4) कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ जो वाजि बात नमाज़ से नहीं 
बल्कि यह नमाज़ के इलावा वाजिब हो तो सज़दाऐ सहव नहीं। 
मसलन खिलाफे तरतीब कुरआन मजीद पढ़ना तर्क वाजिब है। और 
तरतीब के मुताबिक पढ़ना तर्क वाजिबातें तिलावत्‌ से हैं। वाजिबाते 
नमाज़ से नहीं। इसलिये सज़दाएँ सहव वाजिब न होगा। 
(बहारे शरीअत) 
(5) सज़दाऐ सहूव के बाद भी अत्ततहिय्यात (पुरी) पढ़ना वाजिब 
है। और बहतर यह है कि पहले काअदा में अत्तहिय्यात के बाद दुरूद 
शरीफ पढ़ कर सलाम फेरे सज़दाये सहव करें| और फिर दौबारा 
अत्तहिय्यात और दुरूद शरीफ व दुआ पढ़ कर सलाम फेरे | और यह 
भी इख्तियार है कि पहले “अत्तहीय्यात” व दूरूद पढ़े और दूसरे में 
“अत्तहिय्यात” पढ़ कर सलाम फेरे ले। (बहारे शरीअत) 
(6) जुमा व ईदैन मैं “सहव” वाके हुआ। और जमाअत कसीर 
(बड़ी) है तो बेहतर यह है कि सजदाऐ सहव ना करें। (बहारे शरीअत) 
0) किराअत वगैरा किसी मोके पर (नमाज़ में) सोचने लगा। है 
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सोचने में बकदर एक रूकन यानि तीन बार “सुबहान अल्लाह' 
कहने में जितनी देर लगत्ती हैं। उतनी देर लगी तो सज़दाएं सहव 
वाजिब है। क्‍ (बहारे शरीअत) 
(8) अगर मुकतदि से जब वह ईमाम के पिछे नमाज पढ़ रहा है। 
सहव (गलती, भूल) हो गई। तो सज़दाएं सहव वाजिब नहीं। और इसके 
जिम्में नमाज़ का “ईआदा” (वापीस लौटाना) भी नहीं।. (बहारे शरीअत) 
(9) सज़दाऐ नमाज़ या सज़दाएं तिलावत बाकी था। या सजदाऐ 
सहव करना भूल कर सलाम फैरः लिया तो जब तक कोई ऐसा काम 
न किया या हुआ जिससे नमाज़ फासीद हो जाती है। तो अब सज़दा 
कर ले। (बहारे शरीअत) 
(0) सूराएऐं फातीहा यानि “अलहम्द” के बाद सुरत पढ़ी उसके बाद 
फिर “अलहम्द” पढ़ी तो सज्दाएँं सहव वाजिब नहीं। (बहारे शरीअत) 
(7) फर्ज की पिछली दो रकअतों मे फातीहा यानि “अलहम्द 
(पूरी सूरः) को बार-बार पढ़ने से सज़दाऐे “सहव” वाजिब नहीं। 
(बहारे शरीअत) 
(2) फर्ज की पिछली दो रकअतों में “अलहम्द” के साथ कोई 
सूरत और मिलाई या पिछली रक्‍्अतो में अलहम्द ना पढ़ी तो दानो 
सूरतो में सजंदाएं सहव नहीं । (बहारे शरीअत) 
(43) मसला :- वाजिब अदा करने में देर की, फर्ज को वकृत 
से पहले या देर से करना या इसको दो बार करना या वाजिब में 
फैर बदल यह सब भी वाजिब का तर्क है। और इन सब से सज़दाऐ 
सहव करना होगा। (बहारे शरिअत) 
(44) मसला :- फर्ज की पहली दो रकातो में और निफल व 
वित्रा की किसी भी रकात में सुराः अलहम्द की एक आयत भी पढ़ने 
से रह गई | या सुरत से पहले दो बार अलहम्द पढ़ी। या सूरत गला 


दि 
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भूल गया या सूरत को फातिहा (अल्हम्द) से पहले पढ़ ली | या अलहम्द 
के बाद एक या दो छोटी आयतें पढ़ कर रूक्‌ में चला गया फिर (! 
याद आया और लौटा और तीन आयतें पढ़ कर रूक किया तो इन (! 
सब सूरतों में सजदाऐ सहव वाज़िब है। 

(45) मसला :- फर्ज की पिछली रकातों में सूरत मिलाई तो सजदाऐ * 





रः 








सहव नहीं। और जानबूझ कर मिलाई जब भी हर्ज नहीं। 

(6) मसला :- इस तरह फर्ज की पिछली रकातों में अलहम्द 
ना पढ़ी जब भी सज़दाऐँ सहव नहीं। और रूकू , सजूद, व कादा 
में क्रान पढ़ा तो सज़दाऐ सहव वाजिब है। (आलमगीरी) 

(77) मसला :- फर्ज में पहला काअदा भूल गया तो जब तक 
सीधा खड़ा ना हो लौट आये। और सजदाऐ सहव नहीं। और सीधा ( 
खड़ा हो गया तो ना लौटे और आखीर में सज़दाए सहव करले। 
और अगर सीधा खड़ा होकर लौटा तो सज़दाएं सहव करे और सही 
मजहब में नमाज़ हो जायेगी। मगर गुनाहगार हुआ। लिहाजा हुक्म 
है कि अगर लौटे तो फोरन वापस खड़ा हो जाये। ( 

(दुर्रमुख्तार-गुनिया-बहारे शरीअत) 

(48) मसला :- पहले कादा में तशाहुद के बाद इतना पढ़ा “अल्लाहुम्म 
सल्‍ले अला मुहम्मद” तो सज़दाऐ. सहव वाजिब है। इस वजह से 
नहीं कि दुरूद शरीफ पढ़ा बल्कि इस वजह से कि तीसरी के 
कयाम में देरी हुई। ! 
सज्दा ए तिलावत का बयान ४! 





सज्दा ए तिलावत से मुराद वह सज्दा हे जो चौदह आयते सज्दा 
में से किसी एक आयत को पढ़ने या सुनने से वाजिब होता है। सज्द 


नर 


ए तिलावत के कुछ जुरूरी मसले यह हैं। 


56%56%56%2 6%26%26%5:26%2 55%: 656%5:26%26%265%26%2 55:65: 652 
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(3) सज्दा ए तिलावत का तरीका यह है कि खड़े हीकर अल्लाहु ४! 
अकबर कहता हुआ सजदा में जाऐं और कम से कम तीन बार सुब्हान 
रब्बी यल अअला" कहे। फिर "अल्लाहु अकबर” कहता हुआ खड़ा (( 
हो जाये। पहले और बाद में दोनों बार अल्लाह अकबर कहना सुन्नत 
है। और खडे होकर सजदा में जाना और सजदा के बाद खड़ा होना ( 
यह दोनों कियाम मुस्तहब है। (आलमगीरी दुर्रेमुख्तार ( 

(2) आयते सज्दा नमाज में पढ़ी तो फौरन सज्दा करना वाजिब ४! 
है। और नमाज के इलावा पढ़ी तो फौरन सज़दा करना वाजिब 
नहीं। मगर बेहतर है कि फौरन कर ले जब कि वुजू तैयार हो ( 
बिला वजह देर करना मकरूहे तनजीही है। ४ 

(3) एक आदमी दूसरे आदमी के लिए सज्दा कर दे। तो अदा 

नहीं हो सकता आजकल आम लोगों मे मशहूर है कि जिस के घर ८2 
पर कर्आन खवानी होती हो। वहीं चौदह सज्दे करे बाकियों पर वाजिब १ 
नहीं यह बिलक॒ल गलत है। 

(4) सज्दा ऐ तिलावत की तकबीर यानि अल्लाहू अक्बर कहते ( 
वक्‍त हाथ ना उठाये। ना इसमें काअदा में बैठना है। ना सलाम फेरना !! 
है। सज्दा के बाद तकबीर कहता हुआ खड़ा हो जाये। और सज्दा 
में कम से कम तीन बार “सुबहान रब्बीयल अआला"* पढ़े। अव्वल 
व आखीर दोनो बार तकबीर कहना सुन्नत है और खड़े होकर तकबीर 
कहना फिर सजदे में जाना और सज्दे के बाद खड़ा होना ये दोनो 
कयाम मुस्तहब हैं। (बहारे शरीअत) 

सज्दा ए तिलावत में तकबीरे तहरीमा यानि अललाहु अक्बर कह ! 
कर हाथ बाधनें के इलावा वह सभी शर्ते हैं। जो नमाज़ के लिये बयान्‌ 
गई | यानि पाक होना, किबला रूख होना निय्यत होना सतर गे 


६ 
६ 
( 
८ 
हे 
4 
८ 
ट 
4 
८ 
॥ 
८ 
! 
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और सजदा उसी तरीके से करना की नाक व पैशानी की हडडी 
जमीन पर जमी हुई हो। पावों की दसो उगंलियों के पेट जमीन पर जमें 
हुऐ हों। वगैराह वगैराह। (निजामे शरिअत) 
(5) मसला :- इसकी नियत में ये शर्त नहीं कि फला आयत 
का सजदा करता हूँ। बल्कि मुतलकन सजदाएऐं तिलावत की निय्यत 7 
ए काफी है। (बहारे शरिअत) 


(6) जो चीजे नमाज़ को फासिद करती हैं। उनसे सज़दाऐ तिलांवत 
भी फासिद हो जाता है। (बहारे शरिअत) 
(7) मसला :-- नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी तो इसका सज्दा नमाज 
ही में वाजिब है| नमाज़ के बाहर नहीं हो सकता | और जान बुझ 
कर न किया तो गुनाहगार हुआ। (बहारे शरिअत) 

(8) मसला :- एक मजलिस में सज्दा की एक आयत को बार 
बार पढ़ा या सुना तो एक सज़दा वाजिब होगा। लेकिन मजलिस 
बेदल गई यानि त्तीन लुकमें खा लीये या तीन घुँट पानी पी लीया, 
या तीन कलमें बोले, या त्तीन कदम मैदान में चलने से या खरीद 
से या खरीद फरोख्त करने से या लेट कर सो जाने से मजलिस 
बदल गई। लिहाजा फिर वही आयते सज्दा पढ़ी या सुनी तो फिर 
एक सज्दा और वाजिब हो गया। (बहारे शरिअत) 


आयते सज॒दा का एक अजीमुश्शान अमल क्‍ 


जिस मकसद के लिये एक मजलिस में सज्दा की सब आयते 
पढ़े। फिर सब सजदे करे। अल्लाह तआला उस का मकसद पुरा 
फरमायेगा। चाहे एक एक आयत पढ़ कर उसका सजदा करता जाये | 
या सब पड़ कर आख़ौर में चौवदह सजदे कर ले। (बहारे शरिअत) 









७52 


८ 
८ 
८ 
६८ 
८ 
६८ 
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[सजदा ऐ शुक्र 
औलाद पैदा हुई या माल पाया या गुम हुई चीज़ मिल गई। या 
मरीज ने शीफा पांई या मुसाफिर वापिस आया या किसी और नैअमत 
के मिलने पर सज्दा किया तो उस को सज्दा ऐ शुक्र कहते हैं। 


इसका करना स्वाब है। और इसका तरीका वही है जो सज्दा ऐ तिलावत 


का है। 
क्‍ नमाजे वित्र का बयान 


नमाजे वित्र वाजिब है। अगर यह छूट जाए तो उस की कज़ा 
लाजिम व ज़रूरी हैं। चाहे कितना ही जमाना व वक॒त गुज़र जाये। 
जिस तरह फर्ज की कज़ा पढ़ना ज़रूरी है | इसी तरह वितर की 
कज़ा पढ़ना भी जरूरी है। और ना पढ़ना गुनाह है। इस का वक्‍त 
इशा के फर्जो के बाद से सुबह सादिक तक है। बेहतर यह है कि 
-आखिरे रात में तहज्जुद के साथ पढ़ी जाएं। लेकिन जिस को खौफ 
हो कि उठ नहीं सकेगा। वह इशा की नमाज के साथ सोने से पहले 
पढ़ले। इस की तीन रकअतें हैं, दो रकअ॒त पढ़ कर काअदा किया 
जाए और तशाहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ कर खड़ा हो जाए। तीसरी 
रकअत में तस्मिया, (बिस्मिललाह ) फातिहा (अल्हमद) और सूरत पढ़ 
कर दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहता हुआ 
हाथ बाँध ले और दुआए कुनुंत पढ़े यह वाजिब है। 





हा 





किक पक तप के भर कक जल न तल फतह जट जज अलीच तो वजन ज व 
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अल्ला ;म्म इन्‍ना नस्तऔनुक व नस्तगफिरूक व नुमिनु बिक व 
नतवुककलु अलैक व नुसनी अलैकल खैर वनशकुरूक वला नकफुरूक 
व नखलउ व नतरूकुमंय्यफजुरूका अल्लाहुम्मयइय्याका नअबुदु वलक 
नुसलली वनस जुदु वइलैयकानसआ व नहफिदु व नरंजू रहमतक 
व नखशा अज़ाबक इनना अज़ाबक बिल कुफ्फारि मुलहिक” 

तरजुमा:- ऐ अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे बख्शिश 
मॉगते हैं। और तुझ पर ईमान लाते हैं। और तुझ पर भरोसा रखते 
४ हैं। और तेरी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं। और तेरा शुक्र करते !! 
(! हैं और तेरी ना शुकरी नहीं करते।और अलग करते हैं और छोड़ते ! 

हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। ऐ अल्लाह हम तेरी ही 
एबादत करते हैं| और तेरे ही लिए नमाज़ पढ़ते और सज्दा करते 
हैं। और तेरी ही तरफ दौड़ते और खिदमत के लिए हाज़िर ध 


6%96%96%9 659 6559 6%०2 65० 6%०6%9 65:59 6६० ८६०; 
659 63965 6500 65:09 659 659 65%965%965965%9652 (दि 


ज् और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं।और तेरे अज़ाब से डरते हैं। 


/ #-ाछ 
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! बेशक तेरा अज़ाब काफिरों को मिलने वाला है। 
जो दुआए कूनूत ना पढ़ सके वह यह दुआ पढ़े “रब्बना आतिना 
फिददुनियां हसनतों व फिलआखिरति हसनतौं व किना अज़ाबन्नार” 
(! 4. भूल कर पहली या दूसरी रकअत में दुआए कुनूत पढ़ ली 
तो तीसरी में फिर पढे। 
2 2. अगर दुआए कूनूत पढ़ना भूल गया और रूकू में चला गया 
तो वापस ना लौटे बल्कि सज्द ए सहव करे | 
|) 3. वित्र जमाअत से पढ़ी जा रही हो जैसा कि रमजान में पढ़ते 
८ 









हैं और मुकतदी क॒नूतं से फारिग ना हुआ था कि इमाम रूकू में 
चला गया तो मुकतदी भी रूक में चला जाएऐ। 
४! 4. वित्र की नमाज बैठ कर या सवारी पर बगैर उज़र मजबुर 
नहीं हो सकती। 
5. विन्र की तीनों रकअतों में मुततकन कराअत फर्ज है। और 
हर रकअत में फातीहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। तीसरी रकअत 
में किराअत से फारिंग होकर रूकूअ से पहले कानो तक हाथ उठाकर 






6&"०2656%%०6%५5:6%2 5%96%565%5 652 65%20+%> 


८ 
! 





( अल्लाहु अकबर कहे। जैसे तहरीमा में करते हैं। फिर हाथ बांध ले 
४! और दुआएऐ कूनुत पढ़े और दुआऐ कनूत के बाद हुजुर स्वलल ला 


हु अलैयही व सललम पर दुरूद भी पढ़े। और दुआये कुनुत याद 
ना हो तो “रब्बना आतीना फिददुनिया हसनतेंव व फिल आखिरति 

हसनतौं व किना अजाबन्नार” पढ़ ले। और यह भी याद ना हो तो 
(! तीन बार “सुबहान अल्लाह” पढ़ ले। मगर दुआएऐ कुनूत याद करना 
/ ज़रूरी है। (गुनिया रद्दुल मुहतार) 
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वित्र का एक जरूरी मसला| 

जिस ने फर्ज तनन्‍्हा (अकेले) पढ़े वितर की जमाअत में शरीक 
न होगा। रमजानुल मुबारिक में ऐसा होता है कि फर्ज इमाम के साथ 
ना पढ़ सका तो वित्रा की जमाअत में भी शरीक न हो अलग पढ़े | 


(बहारे शरिअत) 


श्मामत का बयान 


यहां इमामते से मुराद (मतलब) इमामत नमाज है। और यहां 
इमामते नमाज के ही मसाईल बयान किये जायेगें। 

इमामत के यह मानी हैं कि दुसरे की नमाज का इस की नमाज़ 
के साथ वाबस्ता (मिला हुआ होना) होना। 

मसला:- मर्द गैर माजुर (जो किसी वजह से माजूर या कोई 
मजबूरी ना हो) के लिये छः शर्ते है। 

(!) इस्लाम (यानि मुसलमान होना) 

(2) बालिग (ना बालिग के पिछे नमाज़ ना होगीं। चाहे हाफिज व कारी 
वगैरा कुछ हो) 

(3) आकिल होना (पागल शख्स इमाम नही हो सकता) 

(4) मर्द होना (यानि औरत मर्दों की इमाम नहीं हो सकती) 

5) किराअत (यानि कुरआन को सही तरीके से पढ़ना जानता हो) 

(6) माजुर ना होना (माजुर शख्स इमाम नहीं हो सकता) 

मसला :- जो शख्स किराअत गलत पढ़ता हो जिस से मानी 
फासीद हो या वजु या गुसल सही न करता हों। जो ज़रूरियाते 
दीन से किसी चीज़ का इन्कार करता हो जैसे बहाबी, कल 


दि 
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४7]_ 
राफजी शीया, बोहरा, गैर मुकललीद नेचरी, कादयानी वगैरा इन सब 
के पिछे नमाज बातिल है। (यानि नमाज नहीं होगी चाहे फर्ज हो 
या वाजिब यहां तक की जुमा भी इनके पीछे ना पढ़े। बल्कि ऐसा 
इमाम हो तो जुमा को छोड़ना, फर्ज है। अलग नमाज जोहर अदा 
कर ले। (फतावा रज़वीया शरीफ) 

(3) इमाम सहीह अकीदां का सुन्‍्नी, परहेजगार,, पाबंदे शरीअत 
सही करआन पढ़ने वाला और नमाज़ व तहारत (पाकी) के मसाइल 
ज्यादा जानने वाला होना चाहिए 


(2) वह बद मजहब जिसकी बदमजहबी कुफ की हद तक पहुँच 
गई हो, जैसे राफजी, अगर्च सिर्फ सिद्दीके अकबर रजिअल्लाहु तआला 
अनहु की खिलाफत या सुहबत से इनकार करता हो या हज़रते सिद्वीक 
व हजरते उमर रजिअल्लाहु लआला अनहुमा की शान में तबर्रा गालियाँ 
कहता हो। कदरी (तकदीर का इनकार करने वाला) वगैरा या वह 
जो शफाअत या दीदारे इलाही या अजाबे कब्र या किरामन कातिबिन 
का इनकार करता हो उनके पीछे नमाज नहीं हो सकती | (आलमगीरी 
गुनिया) इस से सख्त हुक्म इस जमाने के वहाबियों के लिए है 
कि अल्लाह अज़्जा व जलल्‍ला व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की 
तौहीन करते या तौहीन करने वालो को अप॑ना पेशवा (अगुवा) या 
कम से कम मुसलमान ही जानते हो तो इन सब के पीछे नमाज 
नहीं होगी। (बहारे शरीअत) 

(3) बदमज़हब जिसकी बदमजहबी कुफ की हद तक न पहुँची 
हो और फासि के मुअलिन जैसे शराबी, जुआरी, जिनाकार, सूदखोर, 
चुगुल खोर वगैरा जो गुनाहे कबीरा (बड़ा गुनाह) सरे आम करते 

है। उनको इमाम बनाना गुनाह और उनके पीछे नमाज़ पढ़ना फतह 
५... और उसका दोबारा पढ़ना वाजिब। (दुर्रेमुख्तार रद्दुलमुहतार) 






हित 
9 
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ऐसे शख्स को ना फर्ज नमाज में ना तरावीह में ना नफ्लों में किसी 

नमाज़ में इमाम नहीं बना सकते है| यही हुक्म दाढी मुंढें या हददेशरा ! 
४ से कम रखने वाले का है। (बहारे शरिअ्रत-फतवा रजविया) 
४ मसला :- फासीक मुअलिन (ऐलानिया गुनाह के काम करनेवाला) 
जैसे दाड़ी मुण्डा या हद्दे शरअ से कम रखने वाला, खशखशी दाडी 
रखने वाला,या कन्धों से नीचे औरतो के से न दालाभ या कन्धों से नीचे औरतो के से बाल रखने वाला,खास 
तौर से वह जो चोटी गुन्धाऐे, रेशमी (रेशम का) कपड़ा पहनने वाला 
या गोटा किनारी की थ गाटा किनारी को मुगरक जो चार उगल चोड़ी काम वाली टोपिया 
कपड़ा हो पहनने वाला, साड़े चार माशा या उससे ज्यादा वजन की 
चांदी की अगुंठी पहनने वाला या कई अगुठीयों को पहनने वाला 
या कई नंग की अगुठी पहनने वाला हो। सोने तॉबे पीतल या किसी 


हा 

है 

हैः 

है 

हे 

८ 
और धातू की अगुंठी पहनने वाला, शराबी, जुआरी, सट्टा खेलने वाला ( 

८ 

५८ 

८ 

८ 

८ 

६८ 








चुगल खोर, चोर, सुदखोर (ब्याज खाने वाला) नाच देखने वाला, फहश 
गालियाँ बकने वाला टी.वी. देखने वाला, कब्वाली सुनने वाला गाने 
सुनने वाला, वहाबियो, शीयाओं, बोहरो के साथ दौस्ती रखने, उठने 
बैठने या खला मला रखने वाला, झुठ बोलने वाला। मुसलमानो को 
सताने व तकलीफ देने वाला। ना हक मुसलमानों को सताने व तकलीफ 
देने वाला। नाहक झगड़ा करने वाला। वगैरा वगैरा यह सब फासिके 
मुअलिन हैं। इन में से एक काम भी करने वाले ईमाम के पिछे नमाज 


6६ कर तहामी है मकरूह तहरीमी है। और अगर पढ़ ली तो तोबा करके नमाज वापस 
ट दोहरारय । क्‍योंकि फासिंक के पीछे पढ़ी नमाज को दोहराना वाजिब 


है। (खुलासा फतावा रिजविया, बहार शरीअत,, निजामें, शरीअत 








नील लरीटही हक हो पक लय | 








दुरमुख्तार तार रबुलमुहता)../ हे र, रद्दुलमुष्ठतार) 
/ मसला:- अनर कुरआन मजीद ऐसा गलत पढ़ता है कि जिस गे 
नमाज फासिद ७ *-- हीती है। मसलन तो - ते - शीन - सीन 
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"ण्द् 


| 


स्वाद - अलीफ - हमज़ा - ऐन +- है - है - ज़्वाद 

जाल - जो मे कोई फर्क नही करता। ऐन भी अलीफ की तरह ( 
अदा करता है। वगैंरा तो उसके पीछे नमाज बातील(खारीज) है। इस ( 
सूरत में उसके पीछे नमाज़ नही पढ़ना चाहियें। ४ 


और यह जमाअत का तर्क करना नहीं यानि इस वजह से जमाअत 
का छोड़ने वाला गुनाह गार नही बल्कि फर्ज है कि अलग पढ़ें। 


इसी तरह अगर इमाम का वजु या गुसल ठीक नहीं जब भी 
उसके पीछे नमाज़ ना पढ़े। बल्कि अपनी नमाज़ अलग पढ़ना फर्ज 
है। (फतावा रज़विया, बहारे शरीअत, निज़ामे शरीअत, कानूने शरीअत) 
मसला:-- सूद खौर और रिश्वत खोर और झुठी गवाही देने वाला 
और जान बुझ कर बाज औकात (किसी किसी वक्‍त) नमाज़ छोड़ने 
वाला और जिस की औरत बे पर्दा निकलती हैं। और उसे मना ४ 
नहीं करता ना रोकता है। तो इन सब को इमाम बनाना गुनाह और 
इनके पीछे नमाज़ मकरूह तेहरीमी है। कि पढ़ना गुनाह और पढ़ी (! 
हो तो तोबा करे और नमाज दोहराना वाजिब हैं। 
(बहारे शरिअत कानूने शरीअत) 
मसला:-- मूसलमानो से बिला वजह किना व बुगज़ रखना हराम। 
और बिलावजह व मसलिहते शरअ तीन दिन से ज़्यादा तर्क सलाम 
व कलाम भी हराम है। और ऐसा शख्स फासिके मुअलिन है ऐसे 
को इमाम बनाना या ऐसे के पिछे नमाज़ पढ़ना हराम है। (! 
(फतावा रजविया) 
मसला :- नाबालिग शख्स बालिगों की ईमामत किसी भी नमाज ४! 
में नहीं कर सकता। चाहे तरावीह हो या कोई और नमाज। (! 


अकसर रमजानुल मुबारिक में ना बालीग हाफीज को इमाम मुकरर 
कर दिया जाता है| उनके पीछे बालिग की नमाज नहीं हो सकती दे 


052 कल किल ८%5656%26%2 655%5265%:2 65४2 65%2 65%: 65 622 €८6%5 6552 ८52 का! 
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अगर पढ़ी तो नमाज ना हुई। फंतावा रजविया) ४ 
तम्बीह !! 
अवाम में यह जाहिलाना बात मशहूर है कि दाढ़ी रखना सुन्नत 
और ना रखों तो कोई गुनाह नहीं। हालाँकि ज़्यादा हदीसों में इसकी हूँ; 
ताकीद आई है और इमामे आअजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के नजदीक 
दाढ़ी रखना वाजिब, मुंडाना या एक मुश्त (मुठी) से कम रखना हराम 
दुर्रमुख्तार) 
इसी तरह यह भी मशहुर है कि “बुज़र्गने चिश्त भी ढोल, सारंगी 
वगैरा हराम बाजो के साथ कब्वाली सुनते थे ” मुआज अल्लाह यह 
बात उन पाक बुजुर्गों पर बिलकुल झूंठी तोहमत है। 
इन बुजुर्गों की कब्वाली मज़ामीर (ढोल, सारंगी वगैरा हराम गाजो 
बाजो से) पाक थी। यहां तक की कबच्वाल को तालीयाँ बजाने की 
भी इजाजत नहीं थी। (जो तफसील देखना चाहे वह हज़रत निजामुद्दीन 


८ 
८ 
५ 
८ 
ए! 
औलिया के खलीफा की लिखी किताब फवाई-दुल -फवाद शरीफ ( 
८ 
८ 
८ 
९ 
८ 





र्रः 


##4ह 


और आला हजरत के फतावा रिजविया को पढ़े 


लिहाजा जो शख्स चाहे वह कैसा ही पीर, फकीर, हो जो कव्वाली 
सुनता हो उस के पीछे नमाज़े पढ़ना हराम है। और पढ़ी हो तो दोहराना 
वाजिब और फिर भी बगैर तोबा किये छटकारा नहीं। 

फतावा रजविया) 

और खुदा का गजब यह है कि ऐसे लोग (पीर) इस हराम को 
(कव्वाली को) हलाल कहते हैं। और जो सख्श हराम को हलाल 
ठहराये वह काफीर हो जाता है। काश हराम को हराम ही कहते 
ता इमान तो ना जाता। 


कि मम जी मल की 0 मन नजदीक न मल कम कल पक नली 





| 
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६ ]75 » 


हदीस शरीफ में है कि फरमाया हुजुरं ने कि ऐसा जमाना आने 
वाला है कि लोग हलाल ठहरा लेगे जिना को और बाजो को' 


हराम कार को इमाम या पीर बनाना ही हराम है। ऐसी जहालत 
से बचो अन्हें छोड कर कीसी अच्छे पाबन्दे शरीअत साहीबे सिलसिला | 
अकाईद का अच्छा आलिम गैर फासिक पीर से बैअत करना चाहिये। 


मसला :-- किसी शख्स की ईमामत से लोग किसी शरइ वजह 
से नाराज हो तो उस का इमाम बनना ही हराम है। . 
(दुर्रेमुख्तार) (बहारे शरीअत) 


मसला :- माज़ुर (मजबुरी वाला) अपने जैसे या अपने से ज़्यादा 
उज़र (मजबुरी वाले) वाले की इमामत कर सकता है। कम उजर 
वाले की इमामत नहीं कर सकता। और इमाम व मुकतदी दोनों 


८ 
! 
( 
॥! 
८ 
है 
८ 
( को दो किसम के उज़र हो मसलन एक को रियाह (पीछे से 
हे 
८ 
हर 
८ 
ह 
८ 





हवा खारीज हो ने की बीमारी हो जिसको गेस्टरिक ट्रबल कहते “ 
है।) का मर्ज है। दुसरे को कृतरा (पैशाब का कतरा बार बार 

( आता रहता हो) आने का तो एक दुसरे की इमामत नहीं कर ( 
सकता। यानि इन बिमारियों से वजु ना ठहरता हो और नमाज ४ 
भी वज़ु के साथ ना पढ़ सके तो वह माजुर है। 
आलमगीरी-बहारे शरीअत) २ 


माजुर किस को कहते हैं। 


हर वह शख्स जिसको ऐसी बिमारी है कि एक वक्‍त पुरा नमाज 
का ऐसा गुज़र गया कि वज़ु के साथ नमाज फर्ज अदा न कर 
सका। वह माजुर है। माजुर का हुकम यह है कि वकत में वजु 
करले और आखीर वकत तक जितनी नमाज़े चाहे उस वजु से पढ़े। 
इस बिमारी से वजु नहीं जायगा। जैसे कतरा का मर्ज या दस्त 
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या हवा खारिज होना या दुखती आंख से पानी गिरना या फोड़े नासुर 
से हर वकत रतुबात बहना या कान नाक या पुस्तान से पानी निकलना | 
नमाज का वकत खत्म होने से माजुर का वज़ु टूट जायेगा। जब दुसरी 
नमाज़ का वकत आये तो फिर वज़ु करें| अगर माजुर को ऐसी बिमारी 

है जिस के सबब कपड़े नज़िस (नापाक) हो जाते हैं। तो अगर एक 
दरहम से ज़्यादा नापाक हो गया और जानता है कि इतना मौका है 
कि उसे धो कर पाक कपड़ो से नमाज़ पढ़ लूंगा तो धो कर नमाज 
पढ़ना फर्ज है। और अगर जानता है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर 
इतना ही नजिस (नापाक) हो जायेगा तो धोना जरूरी नहीं उसी से 
पढ़े । और अगर दरहम के बराबर है | तो पहली सूरत में धोना वाजिब 
है। और अगर दरहम से कम है तो सुनन्‍नत और दुसरी सूरत में मुतलक 

( ना धोने में कोई हरज नहीं। (बहारे शरीअत) 
मसला :- पाक शख्स माजुर के पीछे नमाज नहीं पढ सकता। 

( (बहारे शरीअत) 
( मसला :- माजुर अपने ही जैसे दुसरे माजुर का ईमाम हो सकता 





है। मसलन जिस का वजु रियाह की वजह से कायम ना रह सकता 
हो वह ऐसे ही का ईमाम हो सकता है। मगर पैशाब का कतरा आने 
( वाले का इमाम यह नहीं हो सकता। (बहारे शरीअत) 
ट मसलाः- इमाम की नमाज़ खुद इमाम के ही गुमान में सही हो। 
और मुकतदी के गुमान में इमाम की नमाज़ सही नहीं तो उसकी 
/! इकतेदा सही नहीं है। (बहारे शरीअत) 
(! मसला :- फासिक की इकतिदा ना की जाये। मगर सिर्फ जुमा ट 
में कि उसमें मजबुरी है। बाकी नमाज़ो में दुसरी मस्जिद को चला 
४ जाये। और जुमा अगर शहर में ओर जगह भी होता है तो उसमें 2 


ब्र ००८००८०१िं 


63965%39 6509 6959 659 65०65 65%965%965%965965965%5652 दि 





४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 





9, भी इकतिदा ना की जाये | और दूसरी मस्जिद में जाकर जुमा पढ़ें । 
" (बहारे शरीअत) 
रे; 


जमाअत का बयान 


बाजआमत, (तन्हा) अकेले पढ़ने से सत्ताईस दर्जा बढ़ कर है| 
(बुखार व मुस्लिम) 
जगाअत के कुछ जरूरी मसाइल यह है। 
8 _+. मर्द आकील व बालिग, आज़ाद, कादिर (गैरमजबूर) पर 
2 जमाअत वाजिब है। बिला मजबूरी एक बार भी छोड़ने वाला गुनाहगार 


० /॥ जज ८ 
5 हुजूर स्वलल्लाहु अलैयहि व सलल्‍लम ने फरमाया नमाज । 
हट 


240 3.५ 


9) और सजा का मुस्तहक है। और कई बार छोड़ने वाला मरदुदु३ 


, 65९265९555:056$5६2८5:52८%५__7//_/४७३३७७७५४/७०६४७४५१०००५४ रे 






+ 


हु 


कट 


4 


8 शहादत (गवाही के लाइक नहीं) और उसको सज़ा दी जाएगी अगर ८५ 


3 पड़ोसियों ने सुकूत (चुप रहे) किया वह गुनाहगार होंगे। 
2; (दुररमुख्तार) का बडी मो वेश 

छ) जयाअत छोड़ने की मजबूरियां 

9 4. मरीज जिसे मस्जिद तक जाने में मुशककत (तकलीफ) हो। 
2४ 2. अपाहिज जिसका पांव कट गया हो, 3 जिस पर फालिज गिरा हो | 
५ 4 इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने में मजबूर हा, 5. आँधी, 6. सख्त 
७ अंधेरा, 7. सख्त बारिश, 8 ज्यादा कीचड़ पाया जाना, 9. माल या 0. 
*9 खाने के नुकसान होने का खतरा है। 44 कर्ज खाह का डर है और 
8 यह तंगदस्त है। 42. जालिम का खौफ, 43. पखाना 44 पेशाब या 45 






% तीमारदारी, कि जमाअत के लिए जाने से उसे तकलीफ होगी। और 
५9 वह घवराएगा, यह सब जमाअत छोड़ने क लिए उज् व मजबूरियोँ है। 
5 (दुर्रमुख्तार) यानी इन वजहो से जमाअत छोडने का गुनाह नहीं | 

४ 3. वालिदैन जमाअत से मना करें तो ना रूके बल्कि जमाअत से 
20 ही नमाज पढ़ें। मअसीयत (गुनाह में) किसी की इक्तिदा नहीं की 
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र्रै 


4. मसबुक (जिसकी कोई रकअत छुट जाये और वह बाद कोई रकअत छट जाये और वह बाद ४ 


फेरा यह सोच कर कि मुझे भी इमाम के साथ सलाम फैरना चाहिये ४ 


तो नमाज फासीद हो गई। और अगर भूल कर सलाम फैरा तो अगर 
इमाम के सलाम के थोडी देर बाद सलाम फेरा तो सजदाऐ सहव ४ 
लाजीम है। और बिलकुल साथ भूल से फेरा तो सज्दा ऐ सहव भी ( 





नहीं। (बहारे शरीअत) 
5. मसला:- सफ में एक दुसरे से कंधा से कंधा मिला कर खड़ा 
हो कि बीच में जगह न छुटे। अपनी दोनों ऐडीयों के बीच में चार 
उगल का फासला रखें और सफ तीर की तरह सीघी रखें। 
सफ में खड़े हो तो पांव की ऐडियां एक ही सीध में रखें। 
उगलियां सबों ने बराबर एक सीध में रखी ते चूकि पांव छोटे बड़े ४ 
हाते हैं इसलिये सफ सीधी ना रहेगी। इसका खास ख्याल रखें। 
पांव भी सीधें ही रखें। (बहारे- शरीअत) 
6. मसलाः- मस्जिद मोहल्ला का इमाम मुआज़ अल्लाह जानी ४! 


८(६ 





(हराम कार) या सूदखोर यानि फासिके मुअलीन ऐलानिया गुनाह करने कार) या सूदखोर यानि फासिके मुअलीन ऐलानिया गुनाह करने 








हो जिसकी वजह से उसके पीछे नमाज मंना हो तो मस्जिद छोड़ 
कर दुसरी मस्जिद को जाये। (बहारे शरीअत) 


७._मसला: पर जम कर ते परत बकरा के पक तह ने अल्लाह अकबर कहा और मुकतदि ने इमाम ( 
के लफज अकबर खत्म करने से पहले अकबर को पढ़कर शरीक अकबर खत्म करने से पहले अकबर को पढ़कर 
हुआ तो उसकी नमाज़ ना हुई । अकसर -लोग जल्दी में इमाम व तो उसकी नमाज ना हुई । अकसर .लोग जल्दी में इमाम की ( 


तकवीर का लफज खत्म होने से पहले अल्लाह अकबर कह कर निय्यत 
बाघ लेते हे। इनकी नमाज नही होती। (बहारे शरीअत) 


6, मसला:- औरतो को किसी नमाज़ में जमाअत की हाजरी के 


कि हल है 

















६ 
॥ 
६८ 
हे 


्र 
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नहीं। दिन की नमाज़ हो या रात की जुमा हो या ईदैन। चाहे वह जवान 
या बुढियाँ यूँ ही वाअज की मजलिस में भी जाना ना जाईज है। 
(दुर्र मुख्तार ) (बहारे शरीअत जिल्द सौम पेज 43॥) ( 
9. अकेला मुकतदी मर्द अगरचे लड़का हो इमाम के बराबर दाहनी 
तरफ खड़ा हो। बायें तरफ या पिछे खड़ा होना मकरूह है। दो मुकतदी 
हो तो पीछे खड़े होना चाहिये बराबर खड़ा होना मकरूह तन्जीही 
है। दो से ज्यादा आदमीयों का इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूह 
तेहरीमी हैं (दुर्रे मुख्तार) (( 
40. इमाम के बराबर खड़े होने के यह मानी है कि मुकतदी का 
कदम इमाम से आगे ना हो। सर के या उगंलियों के आगे पिछे होने 
का ऐतबार नहीं पावं का गट्टा (टखना) इमाम के टखने (गट्टे से पिछे 
होना चाहिये) | (बहारे शरिअत) 
44. एक शख्स इमाम के बराबर खड़ा था। फिर एक और आया 
तो इमाम आगे बढ़ जाये और वह आने वाला उसी मुकतदी के बराबर (! 
खड़ा हो जाये या वह मुकतदी पिछे हट आये खुद या आने वाले ( 
ने उसे खीचां। चाहे तकबीर के बाद या पहले यह सब सूरते जाईज 
है। जो हो सके करे और सब ही तरीके मुमकीन हो तो इखतियार 
है। मगर मुकतदी जबकी एक हो तो उसका पीछे हटना अफजल 
है। और दो हो तो इमाम का आगे बढ़ना। अगर मुकतदी के कहने 
से इमाम आगे बढ़ा या मुकतदी पीछे हटा इस निय्यत से कि यह 
कहता है इसकी मानू तो नमाज़ फासिद हो जायेगी। और हुकमें 
शरअ बजा लाने के लिये हो तो कुछ हर्ज नही। 
(बहारे शरीअत) ([दुर्र मुख्तार) 
42. मर्द और बच्चे और हिजड़े और औरते जमा हो तो सफो की 
तरतीब यह है कि पहले मर्दों की साफ हो। फिर बच्चों की फिर हिजड़ों 








कद 


24. _| 


(०5-2८25%:-255:2 55: ८5: 
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की फिर औरतों की। और बच्चा अकेला हो तो मर्दों की सफ में दाखिल 





हो जायें। (दुर्रे मुख्तार) 
43, औरत अगर मर्द के दायें बायें या आगे खड़ी है तो मर्द की 
नमाज जाती रहेगी। यानि नमाज़ में खड़ी हो और जो नमाज यह 
पढ़ रहा है वह भी इसी जमात में शरीक हो। (बहारे शरीअत) 
44. मसला:- एक ही सफ में एक तरफ मर्द खड़े हुऐ दुसरी 
तरफ ओरतें तो सिर्फ एक मर्द की नमाज़ न होगी जो बीच में है। 
(यानि जो औरत के पास खड़ा है उसकी) बाकी लोगों की हो जायेगी । 
(आलमगीरी) 
मसला:-- एक औरत मर्द के बराबर सफ मे खड़ी हो तो तीन 
मर्दों की नमाज़ जाती रहती है। दो दाहीने बायें और एक पीछे वाले 
की । दो औरतें हो तो चार मर्दों की नमाज़ फासिद हो जायेगी। 
दो दाहीने बाये और दो पीछे वाले। और अगर तीन औरतें हो तो 
दो दाहीनी बाये और पीछे की हर सफ से तीन-तीन आदमियों की 
और अगर औरतों की पूरी सफ हो तो पिछे जितनी सफें है उन सब 
की नमाज़ ना होगी। (बहारे शरिअत) (रददुल मुहतार 
(फ) नमाज़ बा जमाअत पढ़ने की बड़ी ताकिद है। जमाअत से 
नमाज़ पढ़ना वाज़िब है। मगर आप ने कभी सोचा है कि इस वाजिब 
को अदा करने में किस कदर एहतियात की जरूरत है। क्या आप 
की नमाज इन ईमामों की इकतदा में अदा हो रही है? ऐसा ना हो 
कि आप का फर्ज़ ही अदा ना होता हो। 
अवाम तो अवम ये मौलवी कहलाने वाले अकसर ऐसे हैं जिनका 
ना वज़ु सही ना गुसल ठीक। जुलम तो ये है कि इनको नमाज 
वज़ु गुसल के मसाईल भी मालुम नहीं। क्या ऐसे इमामों की इकतिदा 
में नमाज होगी? हरगीज नहीं आप वाजिब (जमाअत से नमाज) शक 


मा का आकाक 





्र 
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करने चले मगर फर्ज भी गया। 
मसला :- कव्वाली सुनने वाला, सिनेमा व टी.वी. देखने वाला, 
गालिया बकने वाला, शराबी, जुँआरी, सुद खोर, दाढ़ी मुन्डा, सोने को 
चैन या अंगूठी पहनने वाला, एक से ज़्यादा अंगूठीयाँ पहनने वाला, 
झूठ बोलने वाला इन के पीछे नमाज पढ़ना मना है। अगर पढ़ी तो 
दोहरानी और त्ोबा करना वाजिब है। (बहारे शरिअत) 
मसला :- अगर इमाम का वज़ु ठीक नहीं या कुरआन गलत 
पढ़ता है, जो नमाज को फासीद कर देता हो, या तहारत में नुकस 
हो, तो इन सुरतों में (ऐसी हालात में) वह जमाअत खुद जमाअत 
ही नहीं बल्कि अब ऐसी जमाअत में शीरकत मना है। 
(फतावा रिज़विया शरीफ) 
मसला :- ऊपर लिखी हुई बातों की वजह से जमाअत छोड़ने 
पर गुनाह नहीं बल्कि वह जमाअत ही बातिल है। 
(बहारे शरीअत जिल्द 3 पेज 93) 
मसला :- इमाम के अरकाने नमाज गलत हो जिस से फर्ज अदा 
ना होता हो या तहारत ठीक नहीं कुरआन गलत पढ़ता हो तो वह 
जमाअत जमाअत ही नहीं बल्कि वह मस्जिद ही मोहताजे नमाज वर 
जमाअत है। (यानि पढ़ते हुऐं भी ना नमाज़ होती है ना जमाअत॑) 
(बहारे शरीअत) 
मसला :- एहले मोहल्ला को मस्जिद छोड़कर जमाअत के लिये 
दुसरी मस्जिदों में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर इमाम में खराबी हो 
तो उसी मस्जिद में अलग से नमाज पढ़े। 
(फतावा रजविय जिल्द 3 पेज 93 व 209) 


मसला :- अगर शरई उजर हो तो जमाअत छोड़ने वाला गुनहगार 
नहीं ना ही तारीके जमाअत ना उससे मुवाखिजा (हिसाब किताब) 


ष्दट 





४ 
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३.८ कायल ९... शां्यायात ३../ आयकर ३... हक 6,707 रची. २ी ] सब." सजी) सजी (() सप- 


अब ये आप के हाथ में है कि अपनी नमाज़ बर्बाद करें या हजुर जरा 
के हुकम के मुताबिक सही अदा करने की कोशीश करें। ( 


८ 
' ' 
८ 





मसला:- अपने इमाम को लूकमा देना, और इमाम को लुकमा 

लेना जाईज है। और इससे नमाज़ फासीद नहीं होती। हाँ अगर 

मुकतदी ने दुसरे से सुनकर जो नमाज़ में शरीक नहीं हैं। लुकमा 
८ दिया और इमाम ने ले लिया तो सब की नमाज़ गई। और इमाम (! 
४ ने ना लिया ता सिर्फ इस मुकतदी की नमाज़ गई। द(दुर्रे मुख्तार ४! 

मसला:- नमाजी ने अपने इमाम के सिवा (इलावा) दूसरे को 
लुकमा दिया तो नमाज़ जाती रही। जिसकों लुकमा दिया है वह नमाज ( 
में हो या ना हों। मुकतदी हो या अकेला नमाज़ पढ़ता हो। या किसी ४! 

और का इमाम हो सब सूरतों में लुकमा देने वाले की नमाज जाती 
रही | बहारे शरीअत) ४ 








( मसला:- अपने मुकतदी के सिवा (इलावा) दुसरे का लुकमा लेने !! 
भी नमाज़ जाती रहती हैं। अलबत्ता अगर उस के बताने से याद 
ना आया था तो नमाज़ नहीं जायगी। (बहारे शरीअत ८ 
मसला :-- फौरन ही लुकमा देना मकरूह है। थोडा इन्तजार चाहिये 
४ कि शायद इमाम को खुद ही याद आ जायें। इसी तरह इमाम को ४ 
चाहिये कि किसी दुसरी सुरत का पढ़ना शुरू कर दे| और अगर 
४! हाजत के बराबर पढ़ चुका है तो रूकुअ कर दे। (बहारे शरीअत ४! 
४ मसला :- इमाम ने चार रकअत वाली नमाज़ में भूल से काअदा ऐ 
ना किया और तीसरी के लिये सीधा खड़ा हो गया। और मुकतदीयों 
ट म॑ं से किसी ने लुकमा दिया तो जिस जिस ने लुकमा दिया की 
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कि उतातय 832 
४! की नमाज़ गई। क्योंकि इमाम को फर्ज से वाजिब की तरफ लौटना 
जाईज नहीं क्‍्याम खड़ा होना फर्ज है जबकि वह भूल से खड़ा हो 
(! गया तो वापस काअदे में न आयेगा। और पहला कायअदा चूंकि वाजिब 
2 था जो छुट गया तो आखिर में सज्दाऐं सहव करेगा। 
लेकिन इमाम पुरा खड़ा नहीं होने पाया था कि किसी ने लुकमा 
४! दिया तो इमाम कायदा में बैठ रहेगा और लुकमा ठीक वक्‍त पर देने 
१ से मुक्तदी लुकमा देने वाले की नमाज़ दुरस्त हैं। गलत लुकमा देने 
से मुकतदी की नमाज़ जायेगी। और इमाम ने गलत लुकमा ले लिया 
तो इमाम के साथ सब की गई । (फतावा रिज़विया) 


४ [कुरआन मजीद पढ़ने का बयान 
४ नोट :- कुरआन शरीफ को पढ़ने का यह मतलब है कि तमाम 





हरूफ मखारिज से अदा किये जाये। इस तरह कि हर हरफ दूसरे 
हरफ से सही तौर पर अदा हो जाऐ। इसलिये हम यहां अरबी 
४ मैं भी सुरतें लिख रहे हैं। आपका सबसे पहला फर्ज है कि जहां-जहां 
अरबी की सूरते वगैरा हों उन्हें किसी मौलवी साहब से और हो 
(! सके तो हाफिज व कारी से सही तरह मखारिज के साथ सिख लें। 
कारी हजरात आप को मखारिज सिखा देंगे याद रखें अगर आप 
( ने इस से लापरवाही बरती तो आप की नमाजे अकारत जाऐंगी। 
( नमाज हरगीज न होगी। क्योंकि मखारिज से कुरआन पढ़ना सिखना 
'फर्जे ऐन' हैं। 
( यह तो हम पहले बता चुके है कि किराअत में इतनी आवाज जरूरी 
४! है कि अगर कोई शोर व गुल या ऊंचा सुनने की बीमारी ना हो तो खुद 
सुन सके। अगर पढ़ने में इतनी आवाज भी ना हो कि खुद ने ना ' 
(! तो नमाज़ ना होगी। (बहारे शरीअत जिल्द 3 पेज 95) (इस मसला से 
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बहुत ईमाम वगैरा खास लोग भी ग़ाफिल है) 
इसी तरह जिन मुआमलात में कहने की ज़रूरत है सब में इतनी 
आवाज जरूरी हैं। मसलन जानवर को जिबह करते वक्‍त, बिस्मिल्लाह 
कहना (लिहाजा अगर खुद ने ना सुनी और जानवर जिबह कर दिया 
तो वह जानवर हराम हो गया) इसी तरह तलाक देना है कि तलाक 
के अलफाज़ इतनी आवाज़ से कहे कि खुद सुन सके। 
(बहारे शरीअत) 
मसला:- फजर मगरिब व इशा की दो पहली रकअतो में और 
जुमा व ईदैन व तरावीह और रमजान के वितरों में इमाम पर जहर 
(जौर से बा आवाज़ बुलन्द कुरआन पढ़ना नमाज़ में) वाजिब है । 
और मगरिब की तीसरी और ईशा की तीसरी और चौथी या जुहर 
व असर की तमाम रकअतो में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। (दुर्रे मुख्तार) 
मसला:-- जहर (ज़ोर से पढ़ना) के यह मानी हैं कि दुसरे लोग 
यानि वह कि सफ अव्वल (पहली सफवाला) में है सुन सके। यह 
कम दर्जा है। और आला के लिये कोई हद मुकरर्र नहीं। और आहिस्ता 
यह कि खुद सुन सकें। (बहारे शरीअत) 
मसला:- हाजत से ज़्यादा इस कदर बुलन्द आवाज से पढ़ना 
कि अपने या दुसरे के लिये बाईसे तकलिफ हो मकरूह है। 
(रददुल मोहतार) 
मसला:- सूरत मिलाना भूल गया रूकुअ में याद आया तो खड़ा 
हो जायें और सूरत मिलाये फिर रूकुअ करे और आखीर में सज्दायें 
सहव करें। अगर दो बारा रूकुअ ना करेगा तो नामाज ना होगी। 
(दुर्र मुख्तार) 
मसला:- एक आयत का हिफज करना हर मुसलमान पलक 






हा 


। 
। 
| 


पद 
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०... मा आम जन्म अल -... अन्‍न्‍ॉ्णण॑मूाा अक.. अन्‍नमोक 


जाएं खधण्नयिणब्यण “7 प्यकााा “मत” जानू 






($ फर्ज किफाया और सुराएऐं फातिहा और एक दुसरी छोटी आयतें या 






4585 » 


( एक बडी आयत का हिफज़ वाजिबे ऐन है। ([ददुर्रे मुख्तार) 


! 
( 
है 
८ 


!! वाजिबात को अदा करे (यानि जो चीजें वाजिब है उन्हीं को अदा 


मसलाः-- बकदर जरूरत मसाईल फिका का जानना जरूरी ऐन 
है। और जरूरत से ज़्यादा सिखना पुरा कुरअआन हिफज करने से 
अफजल है। (रददुल मुहतार 
नोट:-- बाज लोगों बल्कि अहमको जाहिलों का ख्याल है कि मसला 
सीख लेंगे। और अमल न किया तो बहुत गुनाह होगा और न सीखें 
तो अमल भी न करना पड़ेगा। इस तरह कोई काम शरीअत का ना 
करने का गुनाह ना होगा। क्योंकि मालूम ही नहीं है तो गुनाह कैसा। 
यह बिल्कल हद दरजा की गुमराही व जहालत है। ऐसा ख्याल 
भी गुनाह है। क्योंकि इल्म सीखने व सीखाने का हुक्म कूरआन पाक 
में और हदीस शरीफ में हज़ारों जगह आया है। तो इन अहमक 
लोगों के ख्याल कि क्‍या वकअत है। 

लिहाजा तमाम मुसलमानों पर बाहुकम कुरआन व हदीस इल्म 
सीखना फर्ज ऐन है कि इसके बगैर न तो इमान सलामत रहे ना 
कोई इबादत ठीक व सही हो सके। इसलिये फिका का मसला है 
कि “मसाईल का सीखना क्रआन हीफज करने से ज़्यादा अफजल 

(बहारे शरीअत 


मसला:- सुन्नते फजर में जमाअत जाने का खोफ हो तो सिफ 


करे) और सना, ताऊज़ तर्क करें और रूक॒अ व सुजुद में एक एक 
बार तस्वीह पढ़ कर नमाज़ पुरी कर ले और जमाअत में शरीक हो 
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(आकिल बालिग) पर फर्ज ऐन है। और पुरा कुरआन मजीद का हिफज पट १ 


है 
4 
६ 
६ 


हु 
६ 


हु 
ह 
है 
4 
4 
६८ 








ण्द 
प्‌ 


जायें । (बाहरे शरीअत) 


मसला -: फर्जो में ठहर- ठहर कर किराअत करे और तरावीह 
में दरम्याना तरीके पर और रात के निफलो में जल्द पढ़ने कि इजाजत 
है। मगर ऐसा पढ़े के समझ में आ सके। यानि कम से कम मद का 
जो दर्जा कारीयों ने रखा है। उस को अदा करे | वरना हराम है। 
इसलिये कि तरतील से कुरआन पढ़ने का हुकम है। 
(दुर्र मुख्तार-रद्दुल मुहतार) 
आजकल हाफिज इस तरह पढ़ते है कि मद का अदा होना तो 
बड़ी बात है “याअलमून” ”ताअलमून " के सिवा किसी लफज का पता 
नही चलता। हुरूफ सही नहीं पढ़ा जाता। बल्कि जल्दी जल्दी में 
लफज़ के लफज खा जाते है। और इस पर फखर (घमण्ड) करते है 
कि फला हाफिज़ साहब इस कदर जल्दी पढ़ लेते है। हालांकि इस 
तरहा कुरआन मजीद पढ़ना हराम व सख्त हराम है। (बहारे शरीअत) 
मसला -: कुरआन मजीद उल्टा पढ़ना कि दुसरी रकाअत में 
पहली वाली से उपर की सूरत पढ़े। यह मकरूह तहरीमी (हराम) है। 
मसलन पहली रकाअत में कुल या अय्योहल काफीरून पढ़ी और 
दूरी में “अलम तरा केयफा” | (दुर्रे मुख्तार) 
इस तरह पढ़ने पर सख्त हुकम आया है। कि अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद रजिअल्लाहु तआला अन्हु फरमाते है कि “जो कुरआन उल्टा 
पढ़ता है क्या डरता नही कि अल्लाह उसका दिल उल्ट दें | और भूल 
कर हो तो गुनाह नही। ना उस पर सज्दा ऐ सहव। (बहारे शरीअत) !! 
मसला -- बच्चों की आसानी के लिये पारा अम्मः खिलाफे तरतीब 
कुरआन मजीद पढ़ाना जाईज है। (रददुल -मुहतार-बहारे शरीअत) 
सिला -: भूल कर दुसरी रकाअत में उपर की सुरत शुरू है 
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दी या एक छोटी सी सूरत का फासला हो गया। फिर याद आया तो 
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रा 





४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 





"ाननांमाशशयााणाशाणांतआाइ.............. जाता... ाब ााआ कु... ाराणण॥ ..  ाण॑ाणशि........._हों ध्नन्न्ण्ण्ंड- ४ >-ंााित वडडुकणगाहुक रा आअनणिकं ७ जद >> पक." बस सब एक बे से बा जज आंच 3“ 7,583 


मन "गाया गक०-००० मम मूसककूझकव-" "7 पापा गूएण्ग्णमममाहकममहह "गा इन" गन - 
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पद 
दर 


जो शुरू कर चुका है उसी को पुरा करे। चाहे अभी एक ही हरफ पढ़ा 
है। मसलन पहली में “कूल या अय्योहल काफीरून” पढी और दुसरी 
में अलम तरा कैयफा या ” तब्बत यदा” शुरू कर दी अब याद आने 
पर उसी को पढ़े। छोडकर "ईजा जाआ” पढ़ने की इजाजत नहीं | 
: (दुर्रे मुख्तार) 

मसला -: जब कुरआन बुलन्द आवाज से पढ़ा जाये तो तमाम 
हाजरीन (मौजुद लोग) पर खामोशी से सुनना फर्ज है। जबकि यह 
मजमा या लोग सुनने के लिये इकट्ठा हों। वरना एक का सुनना 


काफी है। अगरचे और लोग अपने काम में मशगूल हो। (गुनिया) 
मसला -: कुरआन मजीद सुनना तिलावत करने और निफल 
पढ़ने से अफजल है। (गुनिया) 


मसला -: तिलावत करते वक्‍त कोई शख्स लाय के ताजीम 
यानि आलिम, पीर या मा बाप वगैरा आ जाये तो तिलावत करने वाला 
उसकि ताअजीम के लिये खड़ा हो सकता है |गुनिया - बहारे शरीअत) 
नमाजे जुम्आा की खास ऐहमीयत है और ये एक अजीम फर्जि है। 
इसको एक बार छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह है। मगर इसके बारे में 
ज़रूरी मसाईल से अवाम तो अवाम ख़वास ज़ौ मौलवी कहलाते है वह 
भी बेखबर हैं। 
और लोगों की नमाजे जुमा बर्बाद हो रही है। यानि जुमा हुआ नहीं 
और वह यह समझता है कि जुमा पढ़ लिया इसलिए जोहर की नमाज 
पढ़ेगा नहीं। लिहाजा जुम्आभा के दिन ना इसकी नमाजे जुम्भा हुई है 
जुहर | 


6&०56%96%26%56%526%26%56%526%26५%35365%:265%:265४%265%26%5: 








हु 
८ 
८ 
८ 
ह 
६ 
६ 
८ 
६ 
६ 
६ 
॥ 
६ 
६८ 
४८ 






2062 


्ः 





४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 


059५/०52/05%</०७><*ण० जज] कक्ष... ०२०२-३२ २००/६२२००१२२०००१९-२ १००४ 


हसी शर्त के न होने से आज कल जुपष्ञा की नमाज बर्बाद हो रही 
है इसलिये दुसरी शर्तों व मसअले बयान करने से पहले इसी शर्त को 
बयान कर रहे हैं। 
यह जुम्भा की दुसरी शर्त है यानी सुलताने ईस्लाम का होना। या 

उसका नायब (गद्दी नशीन) जिसे जुम्भा कायम करने का हुक्म दिया 
| 
इमामते जुम्भा व ईदैन व सूर्य ग्रहण व चन्द्र ग्रहण की इमामत 
नमाज़े पंजगाना से बहुत तंग (मुश्किल) है। नमाज़े पंजगाना ([पाँचों 
वक्‍त की नमाज) में हर शख्स सही इमान वाला, सही किराअत वाला, 
सही तहारत वाला (पाकी वजु व गुसल ठीक तरह करने वाला) वाला, 
मर्द, आकिल (अक्ल वाला) बालिग, गैर माजुर गैर फासिक, इमामत 
कर सकता है। मगर जुमा व ईद की नमाज़ो में कोई इमामत नहीं कर 
सकता चाहे वह कोई हाफिज कारी, मुत्तकी, वगैरा -2 फजाईल का 
मालिक हों। 

इमामते जुमा वह करे जो शरअ के हुक्म के मुताबिक आम 
मुसलमानो का खुद ही इमाम हो। और बा हुक्म शरअ मोहम्मदी 
सलल्‍्ललाह अलैहि व सलल्‍लम इस इमामत का हकदार हों। या खुद यह 
ट हक ना रखता हो तो ऐसे इमाम का जो यह हक रखता हो का 
इजाजत दिया हुआ हो। और नमाज़े जुमा के लिये उसने इसे मुकरर 
किया हो। (फतावा रिजविया जिल्द सौम) 

अब देखना यह है यह हक किसे है शरीअत ने किस को यह हक 
दिया कि वह जुमा की इमामत कर सके । तो यह हक सिर्फ तीन 
तरहा से सावीत होता है। 
पहला -: वह रॉुल्ताने इरालाग हो। 


ण्दट 
कि 


2 
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दुसरा -: जहां इस्लामी सल्तनत ( इस्लामी हुकुमत) नहीं वहा 
जुमा व दोनों ईद की इमामत का हक उस शहर के सबसे बडे आलिमे ( 
दीन को खुद ही हासिल हैं। ! 
तीसरा -: जहां कोई आलिमे दीन (सबसे बड़ा मुफ्ती जो फतवा 
देने का अहल हो) भी ना हो तो मजबुरी की वजह से आम मुसलमान 
जिस शख्स को जुमा व ईद की इमामत के लिये चुन लें। ( 
बगैर इन तीन सूरतो के जो शख्स ना खुद ऐसा इमाम है ना ऐसे 
का नायब व इजाज़त याफता (जिसको इजाजत मिली हो) व मुकरर ( 
किया हुआ हो तो इन कि इमामत इन नमाजों (यानि जुमा ईद वगैरा) ( 
में दुरस्त नही है। 

अगर इन उपर लिखे तीन के अलावा कोई इमामत करेगा नमाज ( 
बातील (खारीज) होगी। जुमा का फर्ज सर पर रह जायेगा। ( 

शहरों में की सुलताने इस्लाम मौजुद नहीं | और तमाम मुलक का 
एक आलिम पर इत्तिफाक मुश्किल है। शहर का सबसे ज़्यादा फकीह (! 
(फिका के सबसे ज़्यादा मसाईल (जानने वाला मुफती) हो वह नमाज (्‌ 
की तरह मुसलमानों के दीनी कामों में उन का इमामें आम हैं। और 
करआन के हुक्म के मुताबिक तमाम मुसलमानों को उसकी तरफ ्‌ 
जाना हैं । ओर उसके इर्शाद व हुक्म को मानना फर्ज हैं। ४! 
और ऐसा आलिम ही जुमा व ईद की नमाजों की इमामत कर 
सकता हैं या जिसकों मुनासिब समझे जुमा के लिये इमाम मुकरर (! 


3 
हब 


अगर इसके खिलाफ लोगों ने खुद ही किसी को इमाम बना लिया 
तो वह गलत हैं। क्योंकि आम लोगों को इसकी इजाजत ( कि किसी 
को चुन लें) मजबुरी की हालत में जाईज रखी हैं । जब वह ' 
यानि मुफती साहीब फतवा, सुन्नी सबसे बड़ा आलिम, इमामें आम 
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मौजूद है | तो उन लोगों का किसी को मुकरर्र कर लेना या चुन लेना 
कोई चीज़ नहीं। लिहाजा मोहल्ला कमेटी 





या मस्जिद की इन्तीजा मिया कमेटी या मोहल्ला के लोग किसी ( 


को इमाम बना लें और जुमा पढ़ा दें तो जुमा नहीं होगा। क्योंकि आवाम 
को इसकी ईजाजत तब है जब मुफती न हो। और सारे शहर के (! 
मुसलमान किसी एक को इमाम जुमा चुने फिर यह इमाम अलग-अलग 
मोहल्लों के लिये किसी को इमामत जुमा की इजाजत दे तब जुमा की 2, 


0 


नमाज दुरस्त होगी। 
लिहाजा इमाम चाहे हाफिज व कारी मुत्तकी वगैरा-वगैरा शराईत 
रखता हों तो भी इमामते जुमा नहीं कर सकता। इनकी इमामत बातील 
हैं। (फतावा रिज़विया जिल्द सौम) 
पेज-: 203,204,205,206,268,275,690,78,804,806 
(नमाजें और दुआयें पेज 209 मुफती खलील खाँ बरकाती) 

हुकम शरअ यह है कि इमामते जुमा सुलताने इस्लाम या उसका ( 

नायब या उसका माजुन ( इजाजत याफता) का होना शर्त है। और जहां ट 
सुलतानें इस्लाम ना हो शहर का सबसे बड़ा आलिम जिस की तरफ लोग 
फतवा के लिये रूजुअ करते हैं। उस की इजाजत से इमाम जुमा व ईदों 
के लिये मुकरर्र हो सकता है। और जहां यह भी ना हो तो बा मजबुरी 
जिसे वहां के आम मुसलमान चुन लें। वह इमामते जुमा व इदैन कर 
सकता है। हर शख्स को इखतियार नहीं कि बतोर खुद या एक दो या 
दस बीस या सौ पचास के कहने से इमाम जुमा या इमामे ईदैन (दोनों 
इदों का ईमाम) बन जाये। (फतावा रज़िवया जि. सोम पेज.275) 
इस तरह मोहल्ला के चन्द लोग या कमेटी के सदर सेक्रेट्री 

वगैराह किसी को मरिजद में पांचो वक्‍त के लिये ईमाम बना लें है 


7 


( 
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ईमाम जुमा व ईद की नमाज नहीं पढ़ा सकता। और कमेटी या 
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मोहल्ला के लोगों का उसको जुमा की इजाजत देना कोई मानी नहीं 

रखता इसलिये कि एक मोहल्ला के लोग अवाम या आम लोग नहीं 

। ६ (मुफती जलालुद्दीन साहब किताब मसाईल व फजाईल 
अब मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि जहां इमामे जुमा नही हो तो ? 





पद 


ग्िि «थ 


करलें। अब जिस को चुना गया है यह खुद पढ़ायेगा और या जिसे 
जुमा पढ़ाने की इजाज़त देगा वह पढ़ा सकेगा। वरना जुमा का फर्ज 
सर पर रह जायगा। वरना जुमा के जौम में जुहर की नमाज़ भी गई। (( 
इसलिये अगर जुमा का ईमाम ना हो ना शहर के लोग किसी 
को ईमाम मुकरर करें। ना किसी बड़े मुफती को लाकर शहर में रखें 
तो अब मुसलमानों पर फर्ज है कि जुमा के रोज जिस तरह पढ़ते आये ( 
है पढ़े और इस दो रकाअत के बाद चार फर्ज जुहर, और बाजमाअत 
पढ़े । ताकि कम से कम जुहर की नमाज़ अदा हो जाये फर्ज ज़िम्मे पर 
बाकी पर ना रहें। यानी बाकी पर ना रहें। यानी जबकि शरइ तौर पर ईमाम ना मिल सकत पर ईमाम ना मिल सकता 


हो तो जुमा की तरहा दो रकाअत फर्ज पढ़ कर, चार फर्ज पढ़ कर, चार फर्ज बा निय्यत 
जुहर और पढ़े। 


५ 
" 
नमाजे जुमा की शर्ते व मसले | 
८ 
८ 
८ 
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जुमा की नमाज़ फर्ज ऐन है इसकी फर्ज़ीयत ज़ुहर से ज़्यादा 
मुअक्कद है और इसका मुनकिर काफिर हैं। जुमा की नमाज़ ज़ुहर के 
काइम मकाम (जगह पर) है,और उसका वक्‍त वहीं है जो ज़ुहर का 
ह। 

जुमा की शर्ते।-: जुमा की नमाज़ के लिये छः: शर्ते है कि उनका 
होना ज़रूरी है अगर एक शर्त मफकद पाई गई) तो जमा 
(( होगा|जिस जगह कोई शर्त पुरी ना हुईं हो वहां जुहर की नमाज़ पढ़ी 
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हे 


रा 


जायेगी। 
८ (पहली शर्त) शहर का होना -: शहर हो या शहर के कायम 
मुकाम वह गाँव हो जो इलाके में मरकजी (सेन्टर की) हैसियत रखता 
हो। शहर वह जगह है। जिस में कई मुहल्ले व बाजार हों, और वह 
जिला या परगना (तहसील हैड़ क्वाटर) हो, और इसके जैरे तहत 
( (अन्डर) गाँव हो। और वहां कोई हाकिम (जज वगैरा) हो। शहर के 
आस-पास की जगह जो शहर की जरूरतो के लिये हो फनाये शहर 
कहते है। जैसे कब्रस्तान, घुड़ दौड़ का मैदान, पुलिस लाईन, कचेहरिया 
स्टेशन, वगैरा कि ये चीजे शहर के बाहर हो तो फनाये शहर में इनका 
शुमार है। और वहां भी जुमा जाईज है। लिहाजा जुमा या तो शहर में 
( पढ़ा जाये, या कस्बा में या उनकी फना में | और खुब याद रखे गाँव 
( में जुमा जाईज़ नहीं। लिहाजा गाँव वालो को जुहर पढ़ना फर्ज है। 
नोट -: गाँवो में जुमा नहीं होता मगर आला हज़रत किबला का 
फतवा है कि उन्हें पढ़ने से रोका ना जाये। क्योंकि मुसलमान जिस 
(! तरह खुदा रसुल का नाम ले काफी है। वरन्‌ वह इस तरह नमाज 
पढना ही छोड देंगे। लेकिन जानने वालो को इस जमाअत में शरीक 
( नहीं होना है। और गाँव वालो को यह करना चाहिये कि दो फर्जो के 
( बाद चार रकाअत जुहर भी बाजमा अत पढ़ें ताकि उस दिन की जुहर 
जिम्में पर ना रहे और इस दिन जुहर का फर्ज अदा हो जाये। 
(! 2. दुसरी शर्त -: सुलताने इस्लाम -- ईमाम जुमा सुलताने इस्लाम 
४ यानि मुसलमानों का बादशाह होना शर्त है या इसका नायब जिसे जुमा 
कायम करने का हुक्म दिया। 
(! मराला -: ईमाम जुमा की बगैर इजाजत किसी ने जुमा पढाया 
अगर ईमाम या वह शख्स जिसके हुक्म से जुमा कायम होता है 4 
(! जमाअत में शरीक हो गया तो जुमा हो जायेगा। वरना जुमा ना होगा। 
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हे. 
>द 


नोट -: ईमामे जुमा कौन है। यह इमामत किस का हक है। हम 
ऊपर तफसील से बयान कर आयें है वहां देखे और हिफज कर ले। 

3. तीसरी शर्त -: जुहर का वक्‍त होना शर्त है। 

4. चौथी शर्त -: नमाज से पहले खुतबा का होना शर्त है। 

5. पाचवी शर्त -: जमाअत हो कि जमाअत के बगैर जुमा ना होगा 
यानि ईमाम के इलावा कम से कम तीन मर्दो का होना शर्त है। 

6. छठी शर्त ->- आम इजाजत हो (इज़न आम हो) यानि हर एक 
को आने जाने की आम इजाज़त हो | लिहाजा शहर में भी जैल में जुमा 
नहीं हो सकता इसलिये कि यह शर्त वहां नहीं पायी जाती। 

(फतावा रज़विया- आलमगीरी-(बहारे शरीअत) 
जुमा की दो शर्तों की तरफ मुसलमानो का ध्यान नहीं 4 शहर का 
होना। 
2 सुलताने इस्लाम और हम ने ऊपर दोनो को वजाहत के साथ 
बयान कर दिया। “वमा अलैय्यना इलल बलाग” | 


जिन पर जुमा फर्ज है 


हर मुसलमान मर्द जो आजाद, बालिग, आकिल, तन्दुरूस्त और 
मुकीम है उस पर जुमा फर्ज है। 

लिहाजा बिमार जो जुमा को ना जा सके, जुमा फर्ज नहीं । इसी 
तरह औरत पर जुमा फर्ज नहीं, मुसाफिर पर जो परदेस में है। जुमा 
फर्ज नहीं मग* पढ़ेगा तो स्वाब मिलेगा और जुमा हो जायेगा। जबकि 
वाकई जुमे कि सभी छ: शर्त पायी जावे। वरना अकेले जुहर की नमाज 
पढ़ल | उसको जुमा छोड़ने का कोई गुनाह नही बाल्कि जुहर पढ़ना ही 
फर्ज है| 


६ 
६ 
4 
६ 
4 
६ 
६ 
८ 
६ 
६ 
६ 
८ 
८ 
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जिन पर जुमा फर्ज नही 
औरत, गुलाम व कैदी नाबालिग मख्यूतुलहवास, बीमार, अपाहिज, 
तीमारदार, मुसाफिर, जिसको किसी का डर हो, जिसको किसी 
नुकसान का सही खतरा हो, उन पर जुमा फर्ज नहीं। हाँ अगर 
मुसाफिर, मरीज और औरतें नमाज़ में शरीक हो जाये तो उनकी नमाज 
दुरूस्त होगी और जुहर उनके जिम्मा से साकित (खत्म) हो जायेगी। 
-: जुमा के कुछ जरूरी मसाइल यह है। :- 
4.जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत, और अच्छे कपड़े पहनना 
खुशबू लगाना मिसवाक करना और पहली सफ्‌ में बैठना मुस्तहब है। 
2.जो चिज़े नमाज़ में हराम है वह खुत्बा में भी हराम है। जैसे 
खाना, पीना, सलमम व कलाम वगैरा करना यहां तक कि अम्नबिलमारूफ 
(यानि उन कामों का हुक्म करना जो जाइज़ है) सब हजरीन पर खुत्बा 
सुनना और चुप रहना फर्ज है। हाँ खतीब (खुत्बा पढ़ने वाला) अम्र 
बिलमारूफ कर सकता है। 
3.खतीब ने कोई दुआ या कलिमा कहा तो सुनने वालों को हाथ 
उठाना या आमीन कहना मना है। दो खुत्बों के बिच बगैर हाथ उठाये 
दिल में नेक दुआ करना जाइज है। 
4.अगली सफो में जगह होते हुऐ पिछली सफो में बैठे रहना अच्छा 
नहीं लिहाजा। पहले अगली सफ को पुरा करे और उसमें जगह ना 
छोड़े यह जरूरी है। (बहरे शरीअत) 
हदीश शरीफ में ही कि जिस ने खुत्बा के वक्‍त कोई लगव 
(फालतु काम) किया मसलन बातें कि या कंकरीयो को हाथ लगाया 
उस का सरवाब गया। (बहारे शरीअत) 





हे 


ण्ष 
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इंदैन (दोनो ईदें) की नमाज़ उन सब पर वाजिंब है जिन पर जुमा 
फर्ज है) और इस की अदा कि वही शर्ते है। जो जुमा के लिये सिर्फ 
इतना फक॑ है कि जुमा में खुत्बा शर्त है। और ईदैन में सुन्नत, लेकिन 
खुतबा सुनना वाजिब है। लिहाजा बैठ कर चुपचाप अदब से सुने | इन 
दोनो नमाज़ो का वक्‍त सुरज निकलने के बाद एक नेज़ा (माला) के 
बराबर बुलन्द होने से लेकर जहवाए कुबरा यानि नसफुन्नहार तक है 
यानि वक्‍त मकरूह जिसे जुहवाये कूबरा का शुरू होना कहते है उस 
वक्त तक है। और इस वक्‍त यानि जुहवाऐ कुबरा शुरू होने से खत्म 
होने यानि जवाल तक हर नमाज़ हराम है। (इलावा नमाज़ जनाजा के) 
और सुरज निकलने के बीस मिनट बाद से वक्‍त नमाज़ ईद शुरू हो 
जाता है। मगर ईदुल फितर (रमजान के बाद वाली ईद) में कुछ देर 
करना ओर ईदुल अजहा (क्रबानी) में जल्दी करना मुस्तहब है। 

इन दोनो नमाजो में अजान व इकामत नहीं है। इन दोनो नमाज़ों 
के अदा करने का तरीका एक ही है। 

एक खास बात इसमें भी जुमा कि तरह यह है कि जो शख्स 
जुमा पढ़ाने का ईमाम हो सकता है। वही ईद भी पढ़ा सकता है। 
नमाज पंज वक॒ता पढ़ाने वाला इमाम यह हक नही रखता (तफसील 
जुमा के बयान में देखे) 

नमाज पढ़ने का तरीका - पहले निय्यत करे दो रकाअत नमाज 

ईदुल फिन्न या ईदे अजहा वाजिब मयज़ाइद छे: तकबीरो के फिर कानों 
तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बॉध ले फिर 
सन्‍ना पढ़े (सुब्हाना कलल हुम्म व बिहम्दुक व तबार कंसमुक व तआला 
जददु क वला इलाहा गैरू क)। फिर हाथ उठाये और अल्लाहु कक 





र्ैः 
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९ 
८ 
८ 
६ 
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| कहते हुए छोड़ दे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाये ६ 
और छोड़ दे | फिर हाथ उठाये और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ 
बाँध ले। यानि पहली तकवीर में हाथ बाँधे उसके बाद दो & 
तकबीरों में हाथ लटकाए फिर चौथी तकबीर में हाथ बांध ले। 
) इसको यूं याद रखे कि जहां तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहां 
हाथ बाँध लिये जाये और जहां पर पढ़ना नहीं वहां हाथ छोड़ 
दिये जाये। फिर ईमाम अउजु बिल्लाही और बिस्मिल्लाह 
8 आहिस्ता पढ़कर अल्हम्दु ओर सुरह जेहर के साथ पढ़े और फिर 
रूक॒अ करें और दूसरी रकअत्‌ में पहले अलहम्दु और सुरह पढ़े, & 
9 फिर तीन बार कान तक हाथ ले जाकर अल्लाहु अकबर कहे ओर 
हाथ न बाँधे और चौथी बार बगैर हाथ उठाये अल्लाहु अकबर 
कहता हुवा रूकु में जाये और काइदे के मुताबिक नमाज पूरी 
करें | इस तरह ईदैन में 6: तकबीरें ज़्यादा हैं | 
2 तीन पहली में रकाअत से पहले और तकबीर तहरीमा के बाद ४ 
, एक और तीन दुसरी रकअत्‌ में कराअत के बाद तकबीरे रूकउ [ 


५ से पहले इन छः तकबीरों में हाथ उठाये जायेंगे । 
ईद के मुस्तहब्बात 
अच्छे कपड़े पहनना, खूशबूं लगाना, ईदगाह को पैदल जाना, 


््र 
*4 


5६... 


१००0 


7०९ 


हजामत बनवाना, नाखून तरशवाना, मिस्वाक व गुस्ल करना, 
रास्ते में तकबीर कहते हुए जाना दूसरे से वापस आना, 
ईदुलफित्र में नमाज से पहले सदकाए फित्र अदा करना कोई 
मीठी चीज़ खाना, खजरें हों तो ताक यानि तीन, पांच, सात, 
वगैरा, खाना बेहतर है| आपस में मिलना व मुसाफहा करना व 
गले मिलना व मुबारक बाद देना। 


नोट : ईद के दिन व जुमा के दिन नमाज़ से पहले खूशबूं के लिये 
“इत्तर” ही लगाया जाय। परफ्यम चाहे गुलाब का हो या किसी 


ज्् “4 £&, / / डा /( 2५९०४-६ 2५ ह/ 5 /' !/ /4 //< 
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चीज का जो एकलकोहल बेस पर बनाया जाता है। लगाना या 
लगवाना हराम है। क्योंकि एकोहल (स्प्रीट) शराब हैं। और कपडे पर 
लगते ही कपडे नापाक हो जाते है। नापाक कपड़ो से नमाज़ नहीं 
हो सकती। इसलिये हर तरह के परफ्यूम से बचना जरूरी है। 

" अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लाइलाह इल्लल्लाहु 

वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल 
तर्जूमा -: अल्लाह बहुत बड़ा हैं, अल्लाह बहुत बड़ा 
नहीं कोई पुजने के लायक इलावा अल्लाह के वही सबसे बड़ा और 
उसी के लिये है सब तारिफे। 

नवीं जिलहिज्जह की (बकरा ईद) से तेरहवीं की असर तक हर 

नमाज पंजगाना के फौरन बाद गनो जमात मुस्तिहबा के साथ अदा की 
गई|यही तकबीर एक बार कहना और तीन बार कहना अफजल है। 
इसे तकबीर तश्रीक कहते है। और बुलन्द आवाज़ से ही कहना 
वाजिब है। 


८] 2 /9] 
| है! 





जनाजा की नमाज फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया का मतलब 

यह है कि अगर एक आदमी भी पढ़ले तो सब बरी उज्जिमा हो गये, 
वरना जिसको खबर पहुंची थी और ना पढ़ी गुनाहगार हुआ। इसकि 
फर्जियत का इंकार करे वह काफिरं है। इसके लिये जमाअत शर्त नहीं 
एक शख्स भी पढ़ ले तो अदा हो जायेगी 
(आलमगीरी) 
नमाज जनाजानें दो रूक्‍न है। 

4. चार बार तकबीर यानि “अल्लाह अकबर” कहना । 

2. कयाम यानि खड़े होकर पढ़ना। 
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नमाजे जनाज़ा में तीन चीजे सुन्नते मौकिदा 
. अल्लाह की हम्द व सना करना | 
2. नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम पर दुरूद पढ़ना। 
3. मैय्यत के लिये दुआ करना। और (मैय्यत का सामने होना 
जरुरी है। गाइब (गैर हाज़िर) की नमाज़ नही | 


जनाजे की नमाज का तरीका 


पहले बा वजु पाक साफ होकर निय्यत करें। 

निय्यत 
नमाज़ वास्ते अल्लाह के और स्वाब वास्ते इस मैय्यत के पिछे इस 
ईमाम के अल्लाहु अकबर। कानो तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर 
कहकर नाफ (डोठी) के नीचे बाँध ले। और सना पढ़े और सना में “व 
तआला जद्‌का” के बाद व जलला सनाउका व लाइलाह गैरूका* पढ़े | 
फिर हाथ उठाये बगैर तकबीर कहे। और वही नमाज़ वाली दुरूद 
शरीफ पढ़े। फिर बगैर हाथ उठाये तकबीर “अल्लाहु अकबर” कहे 
और दुआ पढ़े। मुकतदी तकबीरे आहिस्ता कहे और इमाम जोर से के 
है। और दुआ के बाद फिर तकबीर यानि "“अल्लाहु अकबर” कहे और 
हाथ छोड़कर लटका दें। फिर दोनो तरफ सलाम फेर दें। यानी हाथ 
खोल कर सलाम फेरे। 
नोट -- हर शख्स को दुरूद और सना याद हैं। रही दुआ तो 
अगर किसी को दुआएऐं जो हदीस शरीफ में बयान हुई | याद न हों, तो 
एक आसान तरीका यह है। इस तरीके से हर शख्स नमाजे जनाज 
पढ़ सकता है। 
वह तरीका यह है कि दुआ की जगह पर सुरऐ फातिहा "बे 
अलहम्दु लिल्लाही रब्बील आलमीन पुरी सुरत दुआ की निय्यत से 
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(#र 


पढ़ले। नमाज़ हो जायेगी। सुराएऐं फातिहा कुरआन भी है और दुआ भी 
इसलिये इसको बानिय्यते दुआ पढ़ना नमाज़े जनाज़ा में जाईज है। 
(बहारे शरीअत) मगर मसनुन दुआऐं जो हदीस शरीफ में आई है उन्हे 
याद करने की कोशीश करता रहे | 


29925%5240502८ 
७४:58552 ४50 35७७ 
2:»2)).2 
सना -: “सुब्हा न क अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबार कस्मु क 
व तआला जद॒दु क व जलल सनाओं क व लाइला गैरूका” कब्र पर 

मिट्टी देते वक्‍त यह पढ़े 

पहली दफा - मिन्हा खल कनाकुम 

दुसरी दफा - व फीहा नुईदुकुम 

तीसरी दफा - व मिनहा नुखरे जो कुम तारतन उखरा 


बालिग मर्द व औरत की दु 


७)-»८:७६-२-००८०१००। २०५७ 

(550४: 22-23 ९०.) 72»>5 ६286: 

254->50,०2 52:52. ॥॥ 

4395५ ४८2552:5 ५35 2.) 
०) ४) )) ()* 


अल्लाहुम्मग्फिर लिहैयियना व मैयियतिना व शाहिदिना 
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॥_200 » ८ ष् 
गाइबिना व सगीरीना व कबीरिना व जकरिना व उनसाना अल्लाहुम्म 
मन अहयबहु मिन्‍ना फअह यही अलल्इस्लामि व मन त वफ्फैतहु मिन्‍ना (! 
फतवफ्फहु अलल्ईमान” | ( 

तर्जमा -: इलाही बख्श दे हमारे हर जिन्दा को और इन्तिकाल 
करने वाले को और हमारे हर हाजिर को और हर गायब को और हमारे 
हर हाजिर को और हमारे हर छोटे को और हमारे हर बड़े को और ( 
हमारे मर्द को और हमारी हर औरत को इलाही तू हममें से जिसको 
जिन्दा रखे तो उसको इस्लाम पर जिन्दा रख और हममें से जिसको 
मौत दे उसको इमान पर मौत दे। 


ना बालिग लड़के की दु 

4 2४2४ ल्‍ + हु ६] ४22.) ५०%) “7 

20222 25024 

(2६५; हि (“» (। १] 2. <द0%$* / 

22905 (:2020209#5 

“अल्लाह॒म्माज्अल्हुलना फरतों वज्ञल्हु लना अज्री वजुख्रों वज्अल्हु 
लना शाफिओं व मुशफ्फआ 

तर्जमा -: इलाही इस लड़के को हमारे लिये आगे पहुंच कर 
सामना करने वाला बना दे | और इसको हमारे लिये अज़र का सबब 
और वक्‍त पर काम आने वाला बना दे। और उसको हमारी सिफारिश 
करने वाला बना दे वह जिसकी सिफारिश मन्जुर हो जाये। 


ना बालिग लड़की की दुआ 
दा: 
५५4८:५2 5050) ६०४४-५४ 


पद 





थ्य 
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६ 
६ 
६ 
६ 
ह 
६ 


६ 
4 
६ 
॥ 
६ 
४ 






र्ः 


ग्रे 


4_204.. 


"अल्ललहुम्माज्अल्हा लना फरतौ वज्ञअलहा लना अज्रौ व जुरुरीं 
व ज्जल्हा लना शाफिअतौ वमुशफ्फ अह” 
इलाही इस (लड़की) को हमारे आगे पहुंच कर सामना करने 
वाली बना दे। और उसको हमारे लिए 'अज़र का सबब और वक्‍त पर 
काम आने वाली बना दे। और उसको हमारी सिफारिश करने वाली 
बना दे। वह जिसकी सिफारिश मन्जुर हो जाये। 


नमाजे जनाजा के कुछ जरूरी 
मसाइल 


4. जनाजा को कंधा देना इबादत और बहुत अज व स्वाब है। यह 
जो लोगों में मशहुर है कि शौहर अपनी बीबी के जनाउ., को न कंघधा 
दे सकता है न कब्र में उतार सकता न मुहं देख सकता है यह बिलकुल 
गलत है। सिर्फ नहलाने और बिला हाइल (किसी चीज का बीच में ना 
होना) बदन को हाथ लगाने की मनाही है। औरत अपने शौहर को 
गुस्ल दे सकती है। 

2, नमाजे जनाजा मैय्यत की है जो जिन्दा पैदा हुआ, फिर मर 
गया जो मरा हुआ पैदा हुआ उसकी नमाज नहीं, बच्चा अगर मुर्दा पैदा 
हो तो उसके लिये गुस्ल और कफन सुन्नत के तरीके पर ना दिया जाए 
बल्कि एक कपड़े में लपेट कर दफन कर दे। 

3 मसला -: बाज लोग जुता पहने और बहुत लोग जुते पर खड़े 
होकर नमाजे जनाजा पढ़ते है। अगर जुता पहने पढ़ी तो जुता और 
उसके नीचे की जमीन दोनो पाक होना जरूरी है | बकदर मानेअ 
(यानि एक दरहम से ज़्यादा) नजासत होगी तो उसकी नमाज ना 
होगी | और जुते पर खड़े होकर पढ़ी तो जुते का पाक होना ज़रूरी है। 

4 मसला -: छोटे बच्चे के माँ बाप दोनों मुसलमान हो या एक 
मुसलमान दुसरा काफिर तो वह बच्चा मुसलमान है। उसकी नमाज़ पढ़ी 
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ररैः पाक शिलिकलि किस... 
जाये और दोनो काफिर है तो नमाज़ नहीं पढ़ी जायेगी ॥(बहारे शरीअत) 

८ 5 मसला -: हर मुसलमान मर्द व औरत की नमाज़ पढ़ी जाये। ( 

४ अगरचे वह कैसा ही गुनहगार व बड़े बड़े गुनाह का करने वाला हो। (! 
तब भी उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। 

/! 6. पहली सफ का अफजल होना जनाज़ा के इलावा दुसरी नमाज़ो (! 





में है। और जनाजा में आखरी सफ अफजल है। 


ः 


खास रमजान की रातों में इशा के बाद और नमाजे वित्रा से पहले ॥ 
रे जो नमाज पढी जाती है वह तरावीह है। तरावीह मर्द व औरत दोनो (! 
ट के लिये सुन्नतें मुक्किदा है। इसकी बीस रकअतै दस सलामों के साथ (! 
है। हर चार के बाद कुछ देर आराम करना और यह तसबीह पढ़ना 
( मुस्तहब है। (! 


5&#/>#८53.020). 5५ 2 ड<..< 
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“सुब्हान जिल मुल्कि वल मलकूति सुबहान जिल इज्जति वल 
अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किबरियाई वल जबरूत" | सुब्हान 
लमलिकिल हैयिल्लजी ला यनामु वला यमूतु | सुबूहुन (बह रब्बुना 
ञ्र रब्बुल मलाइकति वर्रूह | अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नारिर 
'"2००८८००२००८००२००२००२७०४३७०२० 
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हे. 
प्‌ 


यामुजीरू यामुजीर, अस्सलातु अला मुहम्मदिन | 

तर्जमा -: पाक है वह अल्लाह जो मुल्क और बादशाहत वाला है, 
पाक है वह अल्लाह जो इज्जत वाला और अजमत वाला और हैबत 
वाला और क॒दरत वाला और बड़ाई वाला और सितवत वाला है। पाक 
है अल्लाह जो बादशाह है जिन्दा रहने वाला उसकें लिए नींद और न 
मौत है। वह बेइन्तिहा पाक है। बेइन्तिहा मुकद्दस है | हमारा परवरदिगार 
और फिरिश्तों और रूह का परवरदिगार है इलाही हमें आग से बचाना 
ऐ बचाने वाले ऐ पनाह देने वाले नजात देने वाले। मुहम्मद सल्लल्लाहु 


८ 
८ 
( 
अलैहि वसलल्‍लम पर दुरूद हो। ( 
्‌ 
८ 
४ 


65%: 65%: 





नमाज तरावीह के कुछ जरूरी 
मसाइल 


(! 


है। बगैर तय व बातयीत किये खिदमत के तशेके पर कूछ दिया जावे तय व बातचीत किये खिदमत के तरीके पर क॒छ दिया जाये 
तो जाइज़ है। 

3. जिस ने फर्ज जमाअत से नहीं पढ़ा वह वित्र भी जमाअत से 
ना पढ़े बल्कि तनन्‍्हा पढ़े। 

4. तरावीह बैठ कर पढ़ना बगैर मजबुरी मकरूह है बल्कि कुछ 
आलिमो.के नज़दीक तो होगी ही नहीं। 

5. मुकतदी को यह जाइज नहीं की बैठा रहे जब इमाम रूक 
करने को हो तो खड़े हो जाये की यह मुनाफिकीन से मुशाबह है। 
अल्लाह तआला फरमाता है। “मुनाफिक जब नमाज को खड़े होते है 
तो थके जी से। (गुनिया वगैरा)" 
6. तरावीह में एक बार करआन मजीद खत्म करना सुन्नते 


( 


9659 65० 6%9 659 655०9 65%9 659 65%9 659 659 65:965%5 


65965%०2 659 ८ 
565965%965%०6%965%9 659 65% 


््ैः 
ऋ 


४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 


मुवक्किदा है। और दो मर्तबा फजीलत और तीन मर्तबा अफजल लोगों 
की सुस्ती की वजह से तर्क न करें | (ना छोड़े)। 

7. अकसर रिवाज हो गया है कि हाफिज को उजरत (तन्खाह पर 
पैसे तय करके) देकर तरावीह पढ़वाते है। यह ना जाइज है। देने वाला 
और लेने वाला दोनो गुनहगार है। उजरत (मजदुरी) सिर्फ यही नहीं 
कि पहले से तय कर लें कि यह लेगे यह देगें। बल्कि अगर मालुम है। 
कि यहां तरावीह पढ़ाने से कुछ मिलता है। चाहे तय नहीं किया। यह 
भी ना जाइज है। कि “अलमाअरूफो कलमशरूत” हाँ अगर कह दें 
कि कछ नहीं दुगा या हाफिज़ ने कह दिया कुछ नहीं लूंगा फिर पढ़े 
(और लोग या कमेटी वाले) और हाफिज़ की खिदमत करे तो हर्ज 
नहीं । (बहारे शरीअत) 

नमाजे मुसाफिर 

मुसाफिर वह शख्स है जो कम से कम 92 कि.मी. बानवे 
किलोमीटर के इरादे से अपनी बस्ती से बाहर निकल चुका हो। उस 
पर वाजिब है कि सिर्फ फर्ज की नमाजों में कस्र करे यानि चार रकअत 
वाले फर्ज को दो पढ़े उसके हक में दो ही रकअत पूरी नमाज है। 

कछ जरूरी मसले 

. मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज पर कस्र करे, यानि चार 
रकअत वाले फर्ज को दो पढ़े । उसके हक में दो रकअते ही पुरी नमाज 
है। अगर मुसाफिर ने सहवन (भूले) या जानबूझ कर चार पढे और दो 
के बाद कादा करे तो फर्ज अदा हो जायेंगे और पिछली दो रकअत 
नफल हो जायेगी। मगर जान बूझ कर चार पढ़ने वाला सख्त गुनाहगार 
है उरा पर तौबा लाजिम | 
2. अगर मुसाफिर मुकिम इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा तो चार रे 
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हे पढ़ेगा और अगर मुक्तिम मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेगा तो 

इमाम के सलाम के बाद वह अपनी दोरकअत पूरी करेगा मगर उनदो 

( रकअत में फातिहा नहीं पढ़ेगा बल्कि फातिहा की मिकदार खामोश 
खड़ा रहेगा और बाकी मामूल के मुताबिक अदा करेगा। 

(! 3. मसाफिर जब तक वापस अपनी बस्ती में ना आये मुसाफिर हैं। 
और जिस शहर या बस्ती में जाये अगर वहाँ पन्द्रह रोज़ से कम रहने 
की निय्यत हो तो क्र पढ़े। अगर पन्द्रह दिन से ज़्यादा ठहरने की 

(! निय्यत हो तो पुरी पढ़े। 

( कस्र सिर्फ चार रकअत वाले फर्जों में है, सुन्नत व वित्रा में कम्र 





नहीं सफर में सुन्नतैं मुकम्मल पढ़ी जायें। अलबत्ता खौंफ व रवारवी कि 
हालत में मुआफ है। और अमन की हालत में पढ़ी जायें। 
( 4. स्टेशन जहाँ आबादी से बाहर हो तो स्टेशन पर पहुँचने से 
मुसाफिर हो जायेगा। जबकि 92 कि.मी. या उससे ज़्यादा सफर करने 
( का इरादा हो। (बहारे शरीअत) 
मसला -: सफर के लिये जरूरी है कि जहां से चला वहां से 
तीन दिन की राह यानि 92 कि.मी. चलने का या जाने का इरादा हो। 
अगर दो दिन यानि 92 कि.मी. से कम चलने या जाने का इरादा हो। 
कि वह भी 92 कि.मी. से कम है। इस तरह सारी दुनिया धुम आये। 
मुसाफिर नहीं होगा पुरी नमाज पढ़नी होगी। (बहारे शरीअत) 


है! 
८ 
६ 
(! मसला -: तीन दिन कि राह को (92 कि.मी.) तेज सावरी पर दो ! 
८ 
८ 
४ 


॥++778%-++ ०:8० मत फल 0२% की 


दिन या कम में या चन्द घण्टे में तय करले तो भी मुसाफिर ही है। और 

तीन दिन से कम रास्ते (80 कि.मी. या 90 कि.मी.) का ज्यादा दिनों में 

तय किया तो मुसाफिर नहीं। (बहारे शरीअत) 
मसला -: मुसाफिर किसी काम के लिये या साथीयों के इन्तजार ४ 

में दो चार रोज या तेरह चौदह दिन की नियत से ठहरा या इरादा है 
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कि काम हो जायेगा तो चला जायेगा ओर दोनों सूरतों में अगर 
आजकल-आजकल करते बरसों गुज़र जायें जब भी मुसाफिर ही हैं| 


नमाज़ कस्र पढ़े। (आलमगीरी) 
- इमाम मुसाफिर के पिछे नमाज़ पढ़ने का एक 
. अज़ीम मसला5-. 


यह मसला ऐसा है कि,मीलवी भी इस भी इस मसले से वाकिफ नहीं हम 

यह मसला बयान कर रहें है गौर से पढ़ कर याद कर लें। 

सुवाल -: अगर इमाम मुसाफिर के पिछे मुकिम को एक रकअत ही 
मिली तो बाकी रकअत वह कैसे पढ़ेगा? 

जवाब :-जब मुकीम. मुकतदी को मुसाफिर इमाम के पीछे एक 
रकअत ही मिली यानि एक रकअत इमाम पढ़ चुका था। अब मुक़्ीम 
मुकतदी शरीक हुआ तो काअदा के बाद जब इमाम सलाम फेर ले तो यह 
खड़ा हो जाये और इतनी देर खामोशी से खड़ा रहे जितनी देर सुराए 
फातिहा पढ़ते है। फिर रूकुअ व सजदे करने के बाद फिर खड़ा हो जाये 
और पहले की तरह खामोश खड़ा रहे। फिर रूकूुअ व सजदे करने के 
४ बाद काअदा करे। और सिफ अत्त-हियूयात (पुरी) पढ़कर वापिस खड़ा 
हो जाये। अब सना ताऊज़ सूराए फातिहा और कोई छोटी सूरत पढ़कर 
रूकअ व सजुद वगैरा पढ़कर नमाज पुरी कर लें। यहां इमाम के सलाम 
फेर ने के बाद एक रकअत पढ़कर काअदा में नहीं बैठना है। जैसे की 
चार रकअती नमाज में तीन छुट जायें। तो बैठते है। उसमे फर्क है ख़्याल 
रखें। (खुलासा अलमलपूज़ मुरत्तबा मुफ़्तीए आज़म हिन्द किबला) 


[नमाजे इशराक क। 


इरा नमाज की बड़ी फजीलत है। हदीस में हैं। जो फजर की 
नमाज जमाअत से पढ़कर जिक्रे खुदा करता रहा। यहाँ तक कि 


<22::०२०० 
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आफताब (सुरज) बुलंद हो गया फिर दो रकअत पढ़ी तो उसे पूरे हज्ज 
और उमरा का स्वाब मिलेगा। 

नोट -: बुलन्द होने का यह मतलब है कि सुरज कि पहली 
किरण चमकने से 20 मिनट तक मकरूह वक्‍त है नमाज न पढे | 20 मिनट 
बाद पढ़ें। 


नमाजे चाश्त 


इस नमाज की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। हमेशा पढ़ने वाले के 
सब गुनाह बख्रे जाते है। अगर्चे समंदर के झाग के बराबर हों। और 
उसके वास्ते जन्नत में सोने का महल होगा। इस नमाज़ की कम से कम 
दो रकअत और ज़्यादा से ज़्यादा बारह रकअतें है। अफ्जल बारह है। 
इसका वक्‍त आफताब बुलंद होने से जवाल शुरू होने के पहले तक है। 

जवाल -: असल में जवाल तो वह वक्‍त है कि सुरज ढ़लना शुरू 
हो जाये मगर अवाम जवाल का लफज जो बोलते है इससे मुराद यह 
है कि वक्‍त जवाल शुरू होने से जो मकरूह वक्‍त है, तो इस मकरूह 
वक्‍त में कोई नमाज जाईज नहीं है। जिसे जुवहाऐं कूबरा कहते है। 
यह वक्‍त 38 मिनट से 48 मिनट तक होता है फिर घटता है तो 38 मिनट 
तक पहुँचता है। इसी तरह साल भर दोरा करता रहता है। 

अवाम में मशहुर है कि यह वक्‍त एक लम्हा कि लिये 
आता है सो गलत है। (फतवा रजविया) 


नमाजे तस्बीह या सलातुल 
तस्बीह 

इस नमाज का बे इन्तिहा स्वाब है। तहकीक करने वाले फरमाते 
हैं कि इसकी बुजुर्गी सुन कर इसको कोई तर्क नहीं करेगा मगर है 
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2 से सुस्ती करता हो। के 





रसुले अकरमस्वललल्लाहु अलैयहि वसल्लम.-ने इस नमाज़ को हज़रत 
अब्बास रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु जो हुजुर के चाचा थे। को 
सिखाई और फरमाया । ऐ चाचा हो सके तो इसको हर रोज पढ़ो। ना 
हो सके तो हर जुमा में एक बार यह भी ना करो तो उम्र में एक बार (! 
। इसकि चार रकअते हैं। मकरूह वक्‍त के अलावा जब चाहे पढ़ (! 
सकता है। बेहतर यह है कि जुहर से पहले पढ़े। 
| तरीका | ८ 
तरीका :- इसका तरीका यह है कि तकबीरे तहरीमा (यानि (( 
अल्लाहु अकबर खड़े होकर कहने) के बाद सना पढ़े “सुब्हानकल्ला 
हुम्मा व बबिहमंदेक वत बार कसमक वत्ता आला जद्दृक व ला इलाहा, 
ग़ैरूक' के बाद पन्द्रह बार कलिमा पढ़े सुब्हानअल्लाहि वल्लहमद्‌ 
लिल्लाहि वलांइलोहाइलल्लाहु वललाहु'अकबर” फिर तऔउज़ और 
तस्मिया फातिहा और सूरत पढ़कर दसबार यही कलिमा पढ़े फिर रूक्‌ 
में जाकर रूकू की तसबिह के बाद दस दफा और यही कलिमा पढ़े । 
! फिर रूकू से उठ का तस्बीह व तहमीद समीअ अल्लाहु 'लिमन हमिदा' 
फिर रब्बना लकल हम्द'पढ़ने के बाद दस बार फिर यही कलिमा पढ़े | 
फिर सज्दे में जाकर सज्दे की तस्बीह के बाद दस बार फिर सज्दे से 
उठ कर जलल्‍्सा (बैठक) में दस बार फिर दुसरे सज्दे में तस्बीह के बाद 
४ दस वार फिर दुसरी रकअत में फातिहा से पहले पन्द्रह बार और इसी 
तरतीव से चार रकअतें पढ़े हर रकअत में पचहत्तर बार और चारों 
रकअतों में तीन सौ बार यह कलिमा पढ़ा जायेगा। 
नमाजे हाजत 
जिस को कोई हाजत पेश आए तो वह अच्छी तरह वुजू करे 
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जख्यछम्यशउख्यछख््ाजमूज_ 2७०५० ०२-४ए०:-शयरन-त यार एयर मी पर तट 
फिरदो रकअत नमाज पढ़ कर अल्लाह तआला की हम्द सना करे और 
नबीए करीम सलल्‍लल्लाहु तअला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भजे फिर 
यह दुआ पढ़े। 
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27220 25उ््डक 2356 


“लाइलाहा इलल्लाहू लहलीमुल करीमु सुब्हान ललाहि, 
रख्विल अरशिलअजीम | वलहम्दु लिल्लाहि रब्बविल आलमीन | 
अरअलुक मूजिबवात रहमतिक व अजाइम मग्राफिरतिक वलग्ननीमत 
मिन कूल्लि विर्खिव रसलामत मिन कुल्लि इसमिन 0 
लातदअजंबम इल्ला गफरत हुं व ला हम्मन इल्ला फर्रजतहु वला 
हाजतन हियलक रिद्न इल्ला कदियत हा या अर हहमर राहमीन । 


2“ आंगा।।/“ंधााा“ं॥भ५४४७४४४७४/ंिंांए | है... 
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तर्जुमा -: अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं जो हलीम व 
करीम है| पाक है अर्श अजीम का मालिक और सब तारिफ अल्लाह 
के लिये है, जो सारे जहांनो का परवरदिगार (पालनहार) है। 
ऐ अल्लाह में तुझसे तेरी रहमत के अस्बाब माँगता हुँ। और तेरी 
बख्शिश के ज़रा ए तलब करता हुँ। और हर नेकी का हुसूल और हर 
गुनाह से सलामती माँगता हुँ। (ऐ अल्लाह) मेरा कोई गुनाह ना छोड 
बिगेर बख्शे और कोई गम बिगैर दूर किए | और कोई हाज़त जो तेरी 
रजा के मुवाफिक है बिगैर पूरा किए ऐ सब मेहर बानों से ज़्यादा 
मेहरबान | 


““नमाजे गौसिया या सलातुल 
असरार”' 


इमाम अबुल हसन नूरूद्दीन अलि बिन जरीर तमनी शतनुनी 
किताब “बहजतुल असरार” में और मुल्ला अली कारी व शैख अब्दूल हक 
मुहद्दीस देहलवी रज़ि अल्लाह तअला अन्हुम हुजुर सैय्यदना गौसे आजम 
महबुब सुबहानी कुतुबे रब्बानी शैख अब्दुल कादीर जिलानी रजिअल्लाह 
तअला अन्हु से रिवायत करते है। चुकि यह नमाज़ गौ से आज़म से 
मनकुल है। इसलिये इसे नमाजे गौसिया कहते हैं। 

इसकि तकीब यह हैं-: जिसे दीनी व दुनियावी हाजत हो वह। 
4 दो रकअत नमाज़ मगरीब की सुन्नतों के बाद सलातुल इसरार 
की नियत से और कुर्बइलाही (अल्लाह की रहमत से) करीब होने और 
सैयदना गोसे आजम रजिअल्लाह तआला को हदिया (तोहफा) पेश 
करने के लिये दो रकअत नमाज पढ़ें। अगर इस नमाज से पहले क॒छ 
सदका (खैरात) करे तो जल्द मतलब हल हो और रहद्दे बला का प्रा 
ढी। नमाज़ में सुराएं फातिहा (अलहग्दु लिल्लाहि, पुरी सुरत) के बाद 
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न 


कुल्हु वललाह हु अहद [पूरी सूर:) ग्यारह ग्यारह बार पढ़े और 
दो रकअत नमाज़ पूरी करले। 


कट 


9 2 फिर काबा शरीफ की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाएं और € 


'सुब्हान अल्लाह” 444 बार “अलहम्दु लिल्लाह” 444 बार अल्लाहु ' 


[0 अकबर १4 बार पढकर नबी करीम सललल्लाहु अलैयहि वसल्लम 


््ट 
श्र 
हि कं 


ज््0 2702270७022/78278(७78७/8७0782०078२078327: //२ 


पर ग्यारह बार दुरूद शरीफ पढ़े। 


42८2%७54॥5529%2708% 
४50।  £2४७७७८५८५३५:०५- 


# सल्लल्ताहु अ- लन्‍्नब्िग्पित्‌ उम्मी चआलिही संल्लत्लाहु अलैंहि 
व-सल्ल-म सता- तब्व-सला-मन्‌ अले-क या रसू- लल्लाषि! 


कट 


//5 


फिर 44 बार यह पढे 


की कमी नी "कं ४ 


सा! ॥707 [/ (5: - 4० ] (22 (2 404 । (| [2०4 7” 
“या रसुलल्लाह, या नबिअल्लाह अगिसनी व अमदूदनि 
कजाई हाजति या काजि यल हाजाति” 
फिर 
इराक की तरफ फिर मुंह करके ग्यारह कदम चले और हर कदम 
रखने के बाद यह कहे 


>6067॥6%20082 &/%४/५:४ ५; 


या गौस्स सकलैन व या करीगत्तरफैन 
अगिसनी व अमदुदनी फी कजा ई हाजति 
या काजि यल हाजाति 
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०, 
9 (तर्जुमा - ऐ जिनों और आदमियों के फरीयाद सुनने वाले | ऐ दोनों 


७0 तरफ माँ बाप से ज़्यादा बुजुर्ग। मेरी हाजत पूरी करने के लिए , 
9 तशरीफ लाईये और मेरी मदद कीजिए। ऐ हाजतों के पूरा करने 


9 वाले | 


५ ख्याल को दिल मे जमाये कि मैं खुद बगदाद मै रोजाएं गौस पाक के 
9 अन्दर मौजूद हूं, और गौसे पाक इसमें आराम फर्मा रहे हैं। और दिल 
9 में गौस पाके के करम पर भरोसा रखे और यह समझे कि वह मुझे 
0 देख रहे है | फिर 


फिर हुजुरे अकरम सल्‍लललाहु अलैयहि व सल्‍लम और गोस 


पाक रजिअल्लाह तआला अन्हु को वसीला बना कर अल्लाह तआला 
9 से दुआ करें। या रब या रब या रब रसूलल्लाह और गौसे आजम 


मेहबूब सुब्हानी कुतबे रब्बानी को तेरी बारगाह में वसीला बनाकर & 


दुआ करता हूं। करती हूं कि मेरी फुलॉ-फुलों मुराद पूरी कर दे। मुझे 
अत्ता फर्मा (अपना मकसद बयान करे) 


कफ जाग आ किक मी आम पा मी ही आ आया के फ या जाया की ही की ना का 


फिर 44 दफा दुरूद शरीफ पढ़े और कोशिश करे रोये | रोना न 
आये तो रोने जैसी सूरत बनाये और पूरा यकीन और इत्मीनान रखे 
की गोस पाक जरूर मदद फर्मा कर मेरी हाजत पूरी करेगे, और 
अल्लाह तआला इनके वसीले से मुराद पूरी फरमायेगा। इस पर 
कामिल अकीदा और इत्मिनान रखे | इन्शा अल्लाह मुराद ज़रूर चाहे 
मुताविकु ज़रूर पूरी होगी। 
बगदाद शरीफ 67 डिग्री पर है, अगले पेज पर नक्शा देखे | 
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दिल में अदब व ऐहतिराम का ध्यान व तसब्वुर रखे और इस 


4 23.. 


र्जै 





दि 





धार्णिका 
श्ाका जखिमा मष्णयास यारीचा ्पग्गमण्न ॥7 किय्ी पर जप्मगाव् है |) 





ई 


र्प्ज्य 


औकात मकरूहा ह 
4. तुलुअ (सुरज निकलते वक्‍त) 2. गुरूब (सुरज डुबते वक्‍त) 3. 
नसफुन्निहार शरई (यानि वक॒ते जुवाल) इन तीनों वकतों में कोई 
नमाज जाईज नहीं ना फर्ज ना वाजिब ना निफल ना अदा ना कज़ा। 
इसी तरहा सज़दाऐ तिलावत व सज़दाऐ सहव भी ना जाईज है। 
अलबत्ता उस रोज़ अगर असर की नमाज़ नहीं पढ़ी हो सूरज डूब रहा 
हो तो भी पढ़ ले। मगर इतनी देर करना हराम हैं।  (बहारे शरीअत] 
सूरज तुलअ से मुराद सूरज का किनारा जाहिर होने के बाद 
20 मिनट तक हैं। और गुरूब अफताब से 20 मिनट पहले तक मकरूह 
वक्त हैं। 
नसफुन्निहार से यह मतलब हैं कि नसफुन्निहार शरई से 
नसफन्निहार हकीकी यानि इसी को जुवाल कहते है। यह वक्‍त के 


८६०06%०96%965%965%%०6%96%96%5५65%56%5265265:26%265%26%26%2 
ग 
6%०265८० 6822० 68०26%59 68०9 6822 655 6४०6%26%5265:265%265%:265%> 






र्गः 
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हू प्‌ ( 





री ए कप 






थ्ै 






पड 

का कम से कम 38 मिनट और ज़्यादा से ज्यादा 48 मिनट रहता है। 
कजा नमाजे 

फराइजे इस्लाम में नमाज अफजलुल ईबादत है जो हर आकिल 

बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज ऐन हें इसका बिला उज़र शरई 

छोड़ना गुनाहे कबीरा है। नमाज़ दीन का सतून है। इसका कायम 

रखना दीन को कायम रखना है। यह हुजूर पुर नूर सलल्‍ललाहो अलैही 


( 
6 
८ 
६ 
व सलल्‍लम की आँखों की ठण्डक है| यह सफर हज़र किसी हालत में ४! 
८ 
६ 
६ 
८ 


पद 





भी माफ नहीं है। नमाज़ बाजमाअत अदा करना अकेले अदा करने से 
27 दर्जा अफजल है। 

कजा नमाज :- 

जो नमाज़ वक्‍त पर अदा न की जाये वह कज़ा है। कज़ा करने 

वाले पर फर्ज है कि सच्चे दिल से तौबा करें और जल्द से जल्द पढ़लें। 
जब से बालिग हुआ उस वक्‍त से हिसाब लगाऐं याद न हो तो अपने 
बालिग् होने की उम्र 42 साल करार दें और इस हिसाब से अपनी उम्र 
में से 2 सॉल कम करके बकाया बर्सो की कज़ा नमाजें अदा करें। और 7 
जिस औरत को अपने बालिग होने की तारीख व साल याद न हो वह ४ 
अपने बालिग होने की उम्र नो साल करार दें। और साथ ही हर माह 
से “अययामे हैज” (माहवारी के दिनों) और निफास (बच्चे पैदा होने के 7! 
बाद जो खून आता रहता है उन दिनों) के दिन भी कम कर लें क्योंकि ट 
इन दिनों की नमाज़ों की कज़ा औरतों पर लाजिम नहीं| इस तरह 
अपनी कज़ा नमाज़ों का हिसाब लगाये और उन्हें अदा करें। (! 

4. हाजतफरागत और जरूरी काम जिनके बगैर गुज़र नहीं हो के ! 
बाद जो वक्‍त बचे उसमें कज़ा नमाजें जरूर अदा करें। 
2. इसी तरह रोज़ाना के नमाजों में निफलों और सुन्नतें है 





0%:2205:-20%26565265%265265%26४%56%26%256%०6%9०5656%&“2 6४०2 6६५ ८६० 
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मोवक्किदा की जगह कजा नमाजे ही अदा करें। 

3. इसी तरह शबे मेअराज, शबे बराअत, शबे क॒द्र शबे आशूर, शबे 
ईद मिलादुन्नबी वगेरा-वगैरा में निफलों की जगह कजा नमाजें ही 
अदा करता रहे। जब ये कज़ा नमाजे इन रातों में पढ़ेगा तो निफलों 
से कई गुना ज़्यादा स्वाब का हकदार होगा। 

4. कजा नमाजों में सिर्फ फर्ज और वाजिब ([वित्रा) ही अदा करनी 
पड़ती है। एक दिन की बीस रकाअत होती हैं। यानि फज़र की दो 
रकाअत फर्ज, जुहर की चार रकाअत फर्ज, असर की चार रकाअत 
फर्ज, मगरिब की तीन रकाअत फर्ज, ईशा की चार रकाअत फर्ज और 

वित्रा की तीन रकाअत वाजिब लेनिक वित्र की कज़ा अगर किसी के 
सामने पढ़े तो तीसरी रकअत में तकबीर के वक्‍त बगैर हाथ उठाये 


६ 
( 
६ 
4 
६ 
८ 
|! दुआऐं कुनूत पढ़े । 
८ 
८ 
८ 
८ 
६ 
( 









््‌ 


5. इन नमाज़ों को सिवाय मकरूह वकक्‍तों के (जिस में सजदा 
नाजाईज है) हर वक्‍त अदा कर सकता है। यहाँ तक के फजर और 
असर की फर्ज नमाज़ अदा करने के बाद भी अदा कर सकता है। 
हिदाया सफा 68) मगर मस्जिद में सब के सामने न पढ़े घर पढे। 

मकरूह वक्‍त यह है 4. सूरज की किरण से 20 मिनट तक 2 
जवाल शुरू होने से खत्म होने तक, इसी को जुहवाऐ कबरा या 
निसफुन-निहार शरई कहते हैं। यह वक्‍त चालिस मिनट (लगभग) 
तक होता है। 3. गुरूब आफताब, यानि सुरज डूबने से 20 मिनट पहले 
तक वकक्‍ते मकरूह है इन वक्‍तों में कोई नमाज़ अदा या कजा पढ़ना 
नाजाईज है। अलबत्ता उसी दिन की अस्र न पढ़ी हों तो पढ़ लें अगरचे 
सूरज डूबता हो मगर इतनी देर करना हराम हे। 

कजा नमाज़ों को अदा करने में आप को इख़तियार है कि ि 

हा ज् की सब नमाज़े अदा करलें, फिर जुहर, फिस अस्र, फिर इशा या 


७००७४ ८४० 5४9 60००9 6०० 6७०७ ७३००७३० ७१८० ७१२० ७५१००७१० ७४० 
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सब - साथ-साथ अदा करता जाये। यानि एक-एक दिन की बीसों ४! 
रकाअते कजा एक दिन में पढ़ें। अपनी एक दिन की अदा जी कर रहा 
है उसके साथ एक-एक दिन की कजा भी पढ़ता रहे। यूँ भी कर ( 
सकता है कि फजर के वक्‍त एक दिन की 2-रकअत फजर कज़ा भी 
पढ़ ले। फिर- जोहर की नमाज़ के -साथ चार जोहर पढ़ लें इसी तरह ( 
हर नमाज़ के साथ-साथ एक-एक दिन या दो-दो दिन या तीन-तीन (( 
दिन की पढ़ता रहे। और इनका ऐसा हिसाब लगाये कि तख़मीना में 
बाकी न रह जाये। ज़्यादा हो जाये तो हर्ज नहीं। सारी कज़ा नमाजे ४ 
बकदर ताकत व वक़्त जल्द-जल्द अदा करता रहे। सुस्ती न करे। ताकत. व वक़्त जल्द-जल्द अदा करता रहे। सुस्ती न करे। 
जब तक फर्ज जिम्मे पर बाकी रहता है कोई निफल कबूल नहीं की 






नियत -कर ॥ ज़रूरी है। 
कजा नमाज़ की नियत .का तरीका :- 
नियत की मैंने -- सबसे पहली नमाज़े फज्ध (जोहर, असर, मगरीब 
या ईशा वक्त का नाम लें) जो मेरे जिम्मे हैं “अल्लाहु अकबर” कहकर 


८ 
!! 
८ 
( 
हाथ बाँध लें। या नियत की मैंने सबसे पहली नमाज़े ज़ोहर जो मेरे 
५ 
८ 
८ 
८ 


इसी तरह जब एक पढ़लें फिर यूं ही नियत करें यानि हर बार इसी 
तरह नियत .करता .रहे। (नियत. की.मैंने-सबसे पहली ' नमाज़ कज़ा 
फंजर की जो मैंने नहीं पढ़ी है, जो. मेरे जिंम्मे हैं. वास्ते अल्लाह 
ताअला के, मुँह मेरा तरफ काअबा शरीफ के अल्लाहो अकबर |) 

जिन .लोगों के जिम्मे बहुत ज़्यादा कज़ा नमाज़े हो उन लोगों की 
सहुलियत के लिये और 'नमाजे जल्द अदा हो जायें इसलिये कह 


(४! 

८ 

८ 

!! 

्‌ 

६८ 

के लिये हो तो 
( जब -कज़ा नमाज की अदायगी खड़ा उस वक्‍त 
८ 

८ 

! 

८ 

८ 

८ 

ह्‌ 

८ 


अहले -सुन्नत आला हज़रत मुजद्दीदे आजम सैययदना ईमाम अहमद 
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रज़ा कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने तख्रफीफ (छुट) की चार सुरतें बयान 
की हैं। ताकि वह आसानी के साथ अपनी कज़ा नमाज़े अदा कर सके। 
और अपनी कजा नमाजों से अपने आपको जल्द से जल्द सबुकदोश 
(बरी) करलें। क्योंकि मौत का वक़्त मालूम नहीं | 
फर्ज़ की तीसरी व चौथी रकाअत में सुरए फातिहा 
यानि अलहम्दुलिललाह की जगह सिर्फ “सुब्हान अल्लाह” तीन बार 
कह कर रूक्‌अ में चले जायें। मगर ख्याल रखें कि सीधा खड़े होकर 
'सुब्हान अल्लाह' कहना शुरू करें। और खड़-खड़ कह कर ० करें। और खड़े-खड़े कह कर फिर 
रूकूअ के लिये सर झुकाएँ। यह छूट सिफ फर्ज की तीस व दा सिर्फ फर्ज़ की तीसरी व चौथी 
रकाअत के लिये हैं। वित्र की तीनों रकाअतों में 52: और सुरत 
( दोनों ज़रूरी पंढ़ी जायें। कर 


(! तस्बीहात रूकुअ व सजदे में सिर्फ एक-एक बार 
"सुब्हान रब्बीयल अजीम” और “सुब्हान रब्बीयल अअला' कहे। मगर ये 


धर हमेशा हर तरह की नमाज़ में याद रखना चाहिये कि जब तक रूकुअ 





659 659 65:59 659 
6596४०८०5० दि. 
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व ए ्>झअऋ+> ऊर रत्म हो जाये उस वक्‍त रूकअ से सर 





/ की ४ है | क्‍ 
इसी तरह जब सजदे में पुरा पहुँच जाये पाँवों की दसों उँगलियोँ 
आस पदक का जात का तर जद जग करे की तरफ हो जाये पैशानी और नाक की सख्त हड्डी अच्छी 





तरह जमीन पर दबाने से जम जाये। उस वक्‍त तस्बीह यानि सुद्हान ४ 
न 5 मनन करन मनन नल अअला" पढ़े। और जब तस्बीह पूरी खत्म हो जाये तब सजदा 
से सर उठाये बहुत से लोग जो रूकुअ और सज़दा में आते जाते यह 


(८5%५८%७%५० (०७... 












तस्वीह पढ़ते है, बहुत बड़ी गलती करते है। गलती करते हैं। 


यह कि हर नमाज की अत्तहिययात पढ़ने के गे ६ 
दुरूद शरीफ और दुआ के बजाये सिर्फ यह दुरूद शरीफ “अल्लाहुम्मा 


८ 
; 


(5%< 
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सलले अला मुहम्मदींव व आलेही” पढ़कर सलाम फेर दें | 
८. यह कि नमाजे वित्र की तसरी रकाअत में दुआऐ कुनूत 
'की जगह तीन या एक बार “रब्बिगफिरली” कह लें। 
(माखूज़ ईज फतावा रजविया” 
). कज़ा के लिये कोई वक़्त मुकरर्र नहीं उम्र में जब भी पढ़ेगा 
छुटकारा पाएगा । मगर तुलूअ व गुरूबे आफताब (सूरज उदय- सुरज 
डूबने) और जुहवए कुबरा के वक्‍त जाइज़ नहीं कि इन मकरूह वक्‍तों 
में नमाज जाईज नहीं। 


कज़ा नमाजे निफल नमाज़ो से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस के 
जिम्में फर्ज नमाज बाकी हैं उन लोगों की निफल नमाज "जज नमाज बाकी हैं उन लोगों की निफल नमाज़ कुबुल नहीं 
होती ! (फतावा रज़विया) 
लिहाज़ा हमें चाहिये की पजं वक॒ता नमाज़ों में जो निफल है यानि ( 
जुहर क॑ दो सुननत के बाद दो निफल अरार के पहले चार सुन्‍्नते भी 





हे 


पद 
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नफिल हैं। मग्रीब के बाद दो मौक्किदा सुन्नतै हैं उसके बाद दो 
निफल। इशा के पहले और दो बाद में और दो वित्र के बाद इस तरह 
जो निफल सुन्नते ग़ैर मौकिदा है। उन्हे छोड़ कर इसके बजाये फर्ज 
कज़ा नमाजे जो जिम्में पर बाकी है पढ़ना चाहिये। याद रखे पंज 
वक॒ता में जो सुन्नते मौवक्किदा है। उन्हें ना छोड़ें उनको छोड़ना गुनाह 
हैं। मगर गैर मौवक्किदा या निफल के छोड़ने का गुनाह नहीं हैं 3 +777 7 वी या निफल के छोड़ने का गुनाह नहीं हैं। 
इसलिये इसकि ज़गह कजा नमाज पढ़े। 
अगर आप हर रोज की अदा नमाजों के साथ दो दो दिन की 
कजा नमाज अदा करते रहे तो आपकी फौत शुदा नमाजे जो फर्ज हैं। 2 
; धीरे धीरे अदा हो जायेगीं। और सर से फर्ज़ उतर जायेगा। 
कजा नमाजे दुसरों के सामने इस तरह ना पढ़े की उन्हें पता हि 


क्र 
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जायें क्योंकि नमाज़ कजा करना गुनाह है और गुनाह का इजहार भी ४ 
( गुनाह। लिहाजा घर में पढ़ना बहतर है या ऐसे वक्‍त मस्जिद में पढ़े 
कि पता ना चले और लोग समझे की निफल वगैरा पढ़ रहा है |इसलिये ( 
फजर के बाद कजा नमाज मस्जिद में ना पढ़े। असर के बाद कजा 
नमाज मस्जिद में ना पढ़े क्योंकि फजर व असर के बाद निफल पढ़ना ( 
मना हैं। हाँ मगरिब के बाद व इशा के बाद या पहले पढ़ सकते हैं। 
एक ख्याल और रखें वित्रा जो कि वाजिब है इशा के चार रकअत फर्जी 
के साथ पढ़ना है मगर कज़ा वित्रा पढ़ने में तीसरी में हाथ ना उठाये (! 
ताकि लोगों को पता ना चले की कजा वित्रा पढ़ता है। सिफ बगैर हाथ ४ 
उठाये तकबीर कहले और दुआएऐ कुनुत पढ़े और नमाज़ पुरी कर लें। 

शाबान की पन्द्रवीं शब में और रमजान की सत्तइसवीं शब यानि /' 
लेयलतुल कद्र में या और किसी रात व दिन में जब निफल नमाज़े लोग 
रात रात भर पढ़ते हैं | उनको चाहिये बल्कि फर्ज हैं कि वह भी बजाये (' 
निफल के यानी कज़ा नमाज़े (जो पढ़ना फर्ज है) पढ़े। इसका स्वाब ( 
निफलों से लाखो गुना ज़्यादा हैं। लिहाजा जहाँ तक हो सके अपनी 
कज़ा नमाज़े हिसाब करके पढ़ लें। इसके बगैर निजात मुशकिल है। ( 
रात भर निफल पढ़े मगर फर्ज जो कज़ा हैं नहीं पढ़े तो यह निफल ४ 
हरगीज कबूल नहीं होंगे यही हुक्में शरीअत हैं। 
(फतावा रजविया-- अलमलफूज वगैरा) (! 
| कजा नमाज के जरूरी मसले ४ 
मसला -: तौबा जबही सहीह है कि कज़ा पढ़ ले उसको तो 
अदा ना करे और तोबा किये जाये तो तौबा नहीं कि वह नमाज जो ( 
उसके जिम्में थी। उसका ना पढ़ना तो अब भी बाकि हैं। और गुनाह 
से बाज ना आया तो तौबा कहां हुई। मे कण 
मसला -: सोते में या भूले से नमाज कजा हो गई तो कजा 
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पढ़नी फर्ज हैं। अलबत्ता कज़ा का गुनाह उस पर नहीं। मगर बैदार 
होने और याद आने पर अगर वक्‍त मकरूह ना हो तो उसी वक्‍त पढ़ 
ले देर करना मकरूह हैं। (आलमगीरी) 
मसंला -5 तुलुअ ( सुरज निकलते वक्‍त) गरूब (सुरज डूबते 
वक्‍त) और जवाल के वक्‍त कि इन तीन वक्‍तों में नमाज जाईज नहीं 
(आलमगीरी) ४ 
मसला --5 जिसके जिम्में कज़ा नमाज़े हो अगरचे उनका पढ़ना 
जल्द से जल्द वाजिब है मगर बाल बच्चों के खाने पीने और अपनी ( 
जरूरत के कामों कि वजह से (यानि कमाने की वजह से) देर जाईज ट 
है तो कारोबार भी करें और जो वक्‍त फुर्सत का मिले उसमें कज़ा पढ़ता 
रहे। यहां तक कि पुरी हो जायें। (दुर्रे मुख्तार) ४! 
मसला -: जिस की पांच नमाज़ें या इससे कम कज़ा हो तो ट 
उसको साहीबे तरतीब कहते हैं उस पर लाजीम है कि वकक्‍ती नमाज़ 
से पहले कज़ा को पढ़ ले। अगर वक्‍त में गुन्जाईश होते हुए और कजा 
नमाज याद होते हुऐ वकती नमाज़ पढ़ी तो न हुई । पहले कज़ा नमाज रे 
पढ़नी फर्ज हैं। (बहारे शरीअत) 
नोट -: कज़ा नमाज़े अपनी सहुलियत के लिहाज से भी पढ़ 
सकता है मसलन वह चाहे तो अपनी फजर की कज़ा नमाजे पहले पढ़ ४ 
ले। जब सब अदा हो जाये तो अब जुहर की पढ़ता रहें। फिर असर 
वगैरा और. चाहे तो हर रोज एक रोज की या दो-दो रोज सब नमाजे 
पढे इख्तयार हैं। सफर की कज़ा नमाजे अगर घर आकर पढ़े तो 
घर पर भी कस्र ही पढ़नी है। -.. (बहारे शरीअत) 
मसला -: छ: नमाजे या उससे ज़्यादा नमाजें जिस की कजा हो १ 
गई हो वह साहीबे तरतीब नहीं। अब यह शख्स वक्‍त की हे 
और याद होने के बावजूद अगर वक्‍ती नमाज़ पढ़ लेगा तो उसकी 
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नमाज़ हो जायेगी। और छुटी हुई कज़ा नमाजों को पढ़ने के लिये कोई 
वक्‍त मुकर्र नही है। उम्र भर में जब भी पढ़ लेगा बरी उज्जीम्मा ही 
जायेगा। मगर जल्द अदा करें। (दुर्रे मुख्तार) 

शबे मेराज, शबे बरात शबेकदर शबेईदैन, शबे आशुरा, और शबे 
ईदमिला दुन्नबी सल्‍्लाहु अलैहि व सलल्‍लम में नवाफिल की बजाये कजा 
नमाजें ही अदा करता रहें। कज़ा नमाजे मकरूह वक्‍्तों के अलावा हर 
वक्‍त पढ़ सकता हैं। यहां तक के फजर और असर की फर्ज नमाज 
पढ़ने के बाद कज़ा भी पढ़ सकता हैं। (हिदाया सफा 68) 

सारी कजा नमाजे बकदर ताकत रफता रफता जल्द अदा करें । 
काहिली (सुस्ती) ना करें। जब तक फर्ज जिम्मा पर बाकि रहता हैं कोई 
निफल कृबुल नहीं होगी। (फतावा रजविया) 

जिस शख्स का इन्तिकाल हो गया हो उस की कज़ा नमाजे और 
रोजे अगर कोई अदा करना चाहे तो उसकी अदायगी का तरीका यह 
है कि एक नमाज़ का “फिदिया" निस्फ साअ गेहूँ यानि दो किलो 
पैतालिस ग्राम गेहूँ होता है और ईतना ही फिदिया एक रोज़ा का होता 
है। कजा नमाज़ों में सिर्फ फर्ज व वाजिब ही अदा की जाती है इसलिए 
एक दिन की पांच वक्‍त के फर्ज व एक वाजिब (विन्न) कुल छः: नमाजों 
का कफ्फारा बाहर किलो दौ सो सत्तर ग्राम गेहूँ होता है। या मार्केट 
रेट से इस गेहूँ की कीमत। फिदिया किसी आकिल, बालिग, मुहतताज 
मुसलमान को दिया जाये। एक महीने का फिदिया 368 किलो और 
400 ग्राम गेहूँ होता है और एक साल का 4447.200 ग्राम चार हजार 
चार सौ सतरह किलो दौ सो ग्राम होता है। और इसकी कीमत 8 /- 
रुपये किलो के हिसाब से 35,338 /- रुपये पैंतीस हजार तीन सौ 
अडतीस रुपया होती है। जितने सालों की नमाज कजा है इसी के 
हिसाब लगाकर इसी हिसाब से फकीरों मोहताजों को दे दें। अगर कुल 


%56%5:55%26%2655%265%:265%2 ८52 
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की अदायगी की ताकत न हो तो जिस कदर ज़्यादा से ज्यादा देने 
की ताकत है उतनी मोहताज को देकर काबीज कर दें। फिर 
मोहताज वापस अपनी तरफ उसे हिबा कर दें। बिला ऐवज उसका 
मालिक करदें और ये वापस कब्जा करके फिर उसी मोहताज को दे 
इसी तरह दौर (लौटा फेरी) करता रहे। यहाँ तक कि सब सालों का 
फिदिया अदा हो जाये। मसलन दस साल की नमाजे कज़ा है एक बार 
मोहताज को 35,338 /- रुपये दिये और उसे मालिक कर दिया तो एक 
साल का फिदिया अदा हो गया। अब वह मोहताज वापस उसे हिबा कर 
दें वह कब्जे में लेकर फिर दोबारा उसी मोहताज को दे दे इसी तरह दस 
बार देने से दस साल का फिदिया अदा हो जायेगा (यह हिलाए शरई है 
इसके मसाईल किसी जानने वाले से या मौलवी साहब से पूछें और उसी 
तरह अदा कर लें) | 








(बहवाला दुर्र मुख्तार फतावा रज़विया बहारे 
शरीअत)_ 
नौट : जिस मोहताज के जरीये यह हिला शरई करना हो उसे 
पहले यह तरीका समझा दिया जाये। 
|[नमाजे तहज्जुद।| नमाजे तहज्जुद क्‍ 
नमाज़ें तहज्जुद के बेशुमार फजाईल हदीस शरीफ में आये हैं। 
आन करीम में कई जगह तहज्जुद पढ़ने वालो का तज़करा 
या। 
नमाज तहज्जुद का वक्‍त इशा की नमाज के बाद सो कर उठे 
उस के बाद से सुबह सादिक तुलुअ होने तक हैं। तहज्जुद की 
नमाज़ कम रे कम दो रकअत और ज्यादा से ज़्यादा हुजुर सलल्लाह 
अलेही व रसाललग रो आठ रकअत तक साबित हैं। 
इमाम आजम की तहकीक पर चार चार पढ़ना अफजल हैं। 
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हुजुर पुरनूर सलल्लाही अलैही व सल्‍लम पर यह नमाज फर्ज थी। 
मगर उम्मत से फर्जीयत मनसूख हो गई। अब सुन्नत हैं। 


-:कर्बानी का बयान:- क्‍ 


मसला -: हर मालिक निसाब मर्द व औरत पर हर साल 
कुर्बानी वाजिब हैं। यह एक माली इबादत हैं। खास जानवर को 
खास दिन में अल्लाह के लिये स्वाब की निय्यत से जिब्ह करना इसी 
का नाम कर्बानी हैं। 

मसला -: मालिक निसाब वह शख्स हैं जो साड़े बावन 520& 
(32.5) तोला चौंदी सा साड़े सात तोला सोने (7% तोला सोना) या 


८ 
८ 
६८ 
८ 
८ 
८ 
इसमें किसी एक की कीमत के बराबर नकद रूपया या इतनी कीमत ( 
८ 
८ 
८ 
८ 
८ 





रः 





का बिजनिस का माल सामान या रूपयों पैसों, नोटो का मालिक हो। 
तो उस पर कार्बानी वाजिब हैं। 
मसला -: जिस पर मालिके निसाब होने की वजह से कर्बानी 
वाजिब है उसी तरह मालिके निसाब पर फितरा भी वाजिब हैं। (यानि 
मतलब यह हुआ जिस पर फितरा वाजिब उस पर कर्बानी भी वाजिब 
मसला - कुर्बनी का जानवर मोटा ताजा अच्छा और वे ऐब 
होना जरूरी हैं वरना कर्बानी न होगीं। 
मसला -: अच्धा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला लागीर के चल कर 
कुर्बान गाह तक न जा सके, तिहाई से ज्यादा कान (|/3) से ज़्यादा 
सीगं थन वगैरा कटा हुआ। पैदाईशी बे कान का बीमार इन सब 
जानवरों की कर्बानी जाईज नहीं। (बहारे शरीअत) 
मसला -: जानवर की खाल (चर्म कुबानी) झूल रस्सी सब को 
सदका कर दें। और खाल खुद अपने काम में भी ला सकता हैं। 
मसलन ढ़ोल,मश्क,मुसलला, (जानमाज़) बिछोना, किताबों की ज 
ऋ किसी भी काम में ले सकता हैं। लोगों का यह ख्याल की 


5 हि 'ड 
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में नहीं ले सकते गलत हैं बहारे शरीअत 
मसला -: आजकल लोग खाल का किसी दीनी मदरसो 
मस्जिदो में दे दिया करते हैं। यह जाईज हैं। और मदर्सा में देने की 
निय्यत से खाल बैच कर कीमत मदरसा में दे तो भी जाईज हैं। 
(आलमगीरी) मगर बैच कर कीमत खुद काम में नहीं ले सकते यह (! 
नाजाईज हैं। ( 
मसला -: कुर्बानी के जानवर की उम्र यह होना चहियें। ऊँट ४ 






पाँच साल, गाय, भेस, पाड़ा,(भैसा बैल दो साल) बकरी बकरा एक साल 
से कम उम्र हो तो कुर्बानी जाईज नहीं | ज़्यादा हो तो जाईज़ बल्कि 
अफजल हैं। 

हाँ दुम्बा या भेड़ का छ: माह का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि 
दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उस की कर्बानी 
जाईज हैं। (दुर्रे मुख्तार) 

नोट -: बहुत लोगों का ख्याल हैं कि छः माह का बकरा अगर 
साल भर का मालुम हो (दुर से देखने में) तो उसकी कुर्बानी जाईज हैं 
सो यह बिलकुल गलत हैं। बकरा या बकरी मुकम्मिल एक साल का 
होना चाहिये। लिहाजा खटीक या बेचने वाले की बात का यकीन नहीं (! 
किया जा सकता वह तो 40 माह के बकरे को भी एक साल का कह 
कर बेच देते हैं। साल से ऊपर उम्र होने की सहीह पहचान यह है 
( कि बकरे के आगे के दो दाँत अपने आप साल भर बाद गीर जाते हैं 
और उसकी जगह पक्के दाँत (दो) निकल आते हैं। जब बकरे के यह 
दाँत टूट जाये या पक्के दाँत निकाल आये तो अब यकीनी बकरा एक 
साल का हैं बल्कि ऊपर ही का हैं ऐसे पक्के दाँत वाला बकरा ही 
! खरीदें | या घर का पला है तो अच्छी तरहा हिसाब लगा लें की है. 


2० अं क आकत # आधा" 


05 


65% 


हुआ या नहीं वरना कुर्बानी अदा ना होगीं। 
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डा लाना 

मसला -: कुर्बानी के जानवर तीन किस्म के हैं। इनके अलावा 

( दुसरे जानवर मसलन नील गाय, हिरन-बारह सींगा वगैरा की कुर्बानी 

नहीं हो सकती। कुर्बानी के जानवर यह हैं। ऊँट, गाय, बकरी, हर ४ के जानवर यह हैं। ऊंट, गाय, बकरी, हर 

किस्म में उस की जितनी किसमें हैं सब दाखिल हैं। नर या मादा 

. (5 खससी सब का एक हुक्म हैं यानी सब कि कर्बानी हों सकती है 

नस गाय मे शुमार हैं। इसकी भी कबानी हो सकती हैं भेड़ और दुम्बा 2 में शुमार हैं। इसकी भी कुर्बानी हो सकती हैं भेड़ और दुम्बा ( 
बकरी में दाखिल हैं। इनकी भी कर्बानी हो सकती हैं। (आलमगीरी 
मसला :- ऊंट गाय भैंस भैसा (पाड़ा) बैल,सात लोग शरीक हो 

सकते है यानि सात जनो की कर्बानी हो सकती हैं। उसी तरहा 5०५ 


शख्स कूर्बन की निय्यत से और कछ अकीके कि निय्यत से शरीक 
(| हो सकते हैं। भगर इसमें लड़क लक के लिये अक्लोका के दो हिस्से हो सकते हैं। गर इसमें लड़के (मर्दी के लिये अक्लैका के दो हिस्से (मगर इसमें लड़के (मर्द) के लिये अक़ोका क॑ दो हिस्से | 
होना चाहिये और लड़की के लिये एक हिस्सा काफी है॥_ चाहिये और लडकी के लिये एक हिस्सा काफी है।) 
मसला - खटीक /कसाई को खाल या गोश्त वगैरा कुछ भी क।कसाई को खाल या गोश्त वगैरा कछ भी 
खाल उतारने या गोश्त की कटाई करने की उजरत में न दें बल्कि 
उसकि उजरत मजदुरी अलग से अदा करें | उजरत मजदुरी अलग से अदा करें | (हिदाया) 
मसला -: कर्बानी के वक्‍त (दिनों में) कर्बानी करना ही लाजीम ( 
गज 23 आज 580 बी उस के कायम काम नी छा सकती | हैं। कोई दुसरी चीज़ उस क॑ कायम मुकाम नहीं हो सकती 
मसलन बजाये कुर्बानी उस ने बकरी या उस की किमत सदका 
(खरात) कर दी यह न काफी हैं। ( 
मसला -: कुर्बानी का वक्‍त दसवीं जिलहिजा के सुबह सादीक (! 
निकलने से बाहरवीं के गुरूब आफताब तक हैं यानि तीन दिन दो रातें। 
| (६ और इन: दिनों को अय्याम नहर कहते हैं। और ग्यारह से तेराह तक 
४ तीन दिनों को अय्याम तशरीक|लिहाज़ा बीच के दो दिन अय्याम नहर !! 
व अय्यम तशरिक हैं। दसवीं के बाद दोनो रातें अय्याम नहर में दाखिल 
( हैं इनमें कुर्बानी हो सकती हैं मगर रात में जि करना मकरूह हैं 
(आलमगीरी-बहारे शरीअत 



















जी आमीभर पे आ 
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कर्बानी के खास मसले 

मसला -: शहर में कुर्बानी की जाये तो शर्त यह हैं कि नमाज 
हो चुके लिहाजा नमाज़ ईद से पहले शहर में कर्बानी नहीं हो सकती । 
और देहात (गाँव में) चुंकि नमाज ईद नहीं हैं यहां फजर निकलने के 
बाद में ही कृबनी हो सकती हैं। 
मसला -: कुर्बानी के दिन गुजर गये और कुर्बानी नहीं कि उस 
को जानवर या उसकि किमत सदका (खैरात करना ) वाजिब हैं। 
(आलमगीरी) 


[कर्बानी की दुआ व तरीका 
जानवर को बाये पहलु पर इस तरह लिटाये कि किबला की 
तरफ उसका मुँह रहे (इस तरह उसके पांव भी किबला की तरफ ही 
रहेंगेजेफिर अपना दाहिना पांव उसके पहलु पर रख कर तेज छूरी से 


जल्द जिबह कर दिया जाय। और जिब्ह से पहले यह दुआ पढ़ी जायें। 


बानी की निय्यत 


| 
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४ हनीफवैं व मा अना मिनल मुशरिकीन | इन्न सलाति व नुसुकी न हर 
य व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आल मी न | ला शरी क लहु व बिज़ालि ( 
( -के ओमितु व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मिन क व ल क ( 
! "बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर” पढ़कर ज़िबह करे जिबह के बाद अगर 
अपनी तरफ से क्रबानी की हैं तो इस तरह कहें । (! 
८ [दुआ ८ 
0. खत टख<#िद5ंटा का. 
ह.. ४2॥589202)%७57<४८. 
( 'अल्लाहुम्म तकब्बल्हु मिन्नी कमा तकब्बल त मिन खलीलि क (८ 
रे इब्राही म व हबीबि क मुहम्मदिन अलैहिस्सलातू वस्सलाम” | (४ 
..._ अगर किसी दुसरे के नाम से करे तो लफ्ज जित्नो का जग किसी दुसरे के नाम से करे तो लफ्ज जगह मिन 
(! फलों इब्न फलाँ कहे। इस तरह करें के चारों रगें कट जायें या कम ८ 
ईज कम तीन रगे' कट जायें। इससे ज़्यादा न काटें कि छरी गर्दन के 
मुहरा तक पहुँच जायें कि यह बे वजह कि तकलीफ हैं। फिर जब तक 
2 जानवर ठन्डा ना हो जायें यानि जब तक उसकि रूह बिल्कूल ना ( 
(रे निकल जाये। उसके पाँव ना काटे जायें। या खाल वगैरा न उतारें। थे 
और अगर दुसरे की तरफ से ज़िब्ह करे तो मिन्‍नी की जगह मिन कहकर 
(! उसका नाम लें। (5 
( नोट -: ज़िबह करने के लिये हर धार दार च्रिज से (छुरी, चाक, ( 
४ तलवार, वगैरा किसी भी धार वाली शै से) ज़िबह कर सकते हैं। इसके 


(जैसा की मशहुर हैं) लिये तीन छेद वाली छूरी वगैरा होना जरूरी 
! नहीं। यह गलत “मशहूर “ है कि छुरी में तीन छेद हो" और कं 


न्र 
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लकडी का दस्ता हों (वगैरा वगैरा खुराफात) यह गलत हैं। हर धार 
वाली चिज जिससे जानवर जिबह हो सके चाहे वह धार वाला पत्थर 
ही हों तो भी जिबह करना जाईज हैं। 

2. एक जिहालत यह फैली हुई है कि अगर जानवर की गर्दन कट 
कर अलग हो जायें तो अब वह जानवर हराम हो गया। (मसलन मुर्गी 
वगैरा में ऐसा हो जाता हैं) यह भी बिल्कुल गलत हैं। वह जानवर 
हलाल हैं जबकि जिब्ह करते वक्‍त “बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर” पढ़ी 


गई हों । 
क्‍ अकीका का बयान 


बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर जिब्ह किया जाता हैं। 
उसे “अकीका"” कहते हैं। 
मसला -: जिन जानवरों को कर्बानी में जिब्ह किया जाता हैं। 
उन्ही जानवरों को अकीका में भी जिबह कर सकते है। 
मसला -: लड़के के अकीके मैं दो बकरे और लड़की के 
अकीका में एक बकरा जिबह करना अच्छा हैं। मगर कोई लड़के के 
अकीका में एक बकरा करे तो भी जाईज हैं। 
अगर गाय भैंस अकीका में जिबह करे तो दो हिस्सा लड़के कि 
तरफ से और एक हिस्सा लड़की की तरफ से जिबह करने की निय्यत 
करें। (यानि कुल सात हिस्से इन जानवरों में हो सकते हैं) चाहे तो पुरी 
गाय या भैंस लड़के या लड़की के अकी के की में जिबह करें। 
मसला -: अकीका के लिये बच्चे की पैदाईश का सातवा दिन 
बहतर हैं। और सातवें दिन ना कर सकें तो जब चाहें करें| सुन्नत अदा 
हो जायेगी | 
मसला -: अकीका का गोश्त बच्चे के माँ बाप दादा दादी कर 
द ऋण” बगैरा सब खा सकते हैं। और जाहीलो में जो यह मशहुर हैं 


जोक न कप 2 थे लेन ली जल न लीक जीन कफ कक लक आज नकली कक आअ मम 
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अकीका का गोश्त यह लोग नहीं खा सकते यह बिलकुल गलत हैं। 
मसला -: इस की खाल का वही हुक्म हैं जो कुर्बानी की खाल 
का है कि अपने काम में लायें या गरीब को दे। या किसी नेक काम 
मस्जिद या मदर्सा में खर्च करें। 
मसला -: अकीका में जानवर जिबह करते वक्‍त एक दुआ पढ़ी 
जाती हैं। उसे पढ़ सकते हैं। और याद ना हो तो बगैर दुआ पढ़े भी 
जिबह करने से अकीका हो जायेगा। 


0&-245:56 ४०-०-5:९२ 


(६४.३4.92-20.६#5 ०2०५७ ५५८४०५५-७६४ 
ए०-०५५५७०००:३१-५४-६४५६-०-१७ 
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“अल्लाहुम्म हाजिही अकीकतुब्नी फूलानिन द मु हा बि द मिही 
व लहमुहा बि लहमिही व अजमुहा बि अजमिही व जिलदुहा बिजिल्दिही 
व शअरूहा बि शअरिही अल्लाहुम्मज अल्हा फिदाअन लि इब्नी मिनन्नार | 
बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर” अगर बाप जिबह करने वाला हो तो 
ऐसा कहे वरना दुसरा इब्नी की जगह फला बिन फला यानि उस 
लड़के का नाम लें। 
अगर लड़की का अकीका है तो रा पढ़े। 
(...७-& 5 9-5 55 ८7४ 35८७ 8 ५०--०-६-७१ 
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॥ 


अल्लाह॒म्मा हाजिही अकीकतो बिन्ती फल न तिन दमोहा बि 
! दमिहा व लहमुहा बि लहमिहा व अज़मुहा बिअजमिहा व जिल्दुहा बि 
! जिल्दिहा व शअरुहा बि शअरिहा अल्लाहुम्मज अलहा फिदाअन लि 
! बिन्ती मिनन्नरा - बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर | 


जकात का बयान 


जकात फर्ज है। इसका इनकार करने वाला काफिर हैं। और न 
देने वाला फासीक व जहन्नमी और देने में देर करने वाला गुनहगार 
और उसकि शहादत मकबुल नहीं। (आलमगीरी) 

(! नमाज़ की तरह इस के बारे में भी बहुत सी आयते व हदीसे आई 
ट हैं। जिस में जकात अदा करने की सख्त ताकीद हैं। और अदा न 
४, करने वाले पर तरह-तरह के दुनिया व आखीरत के अजाबों की वरई्दें 


४ आई हैं। 


69965 659 659 659 659 652 


मसला -- अल्लाह क॑ लिये माल के एक हिस्से का जो शरीअत 
ने मुकरर्र किया हैं। किसी को मालिक बना देना| इस को शरीअत में 
जकात” कहते हैं। 
जकात बाजिब होने के लिये चन्द शर्तें है। 
. मुसलमान होना। काफिर पर फर्ज नहीं। 
. बालिग हो यानि नाबालिग पर जकात फर्ज नहीं। 
. आकिल होना यानि पागल पर ज़कात फर्ज नहीं। 
: आजाद होना यानि लोड़ी, गुलाम पर जकात फर्ज नहीं। 
. मालिक निसाब होना यानि जिस के पास निसाब से 


८ 

(्‌ 

८ 

६ कम माल हो उसे पर जकात फर्ज नहीं 
; म माल पर जकात फर्ज नहीं। 
१९. 








6%9 659 65० 


(2) + (3 (६४७ -_+ 


02<-255526%:56%&5 659 







6. पुरे तौर पर इसका मालिक हो यानि उस पर काबिज भी हों। 
7. निसाब का कर्ज से फारीग होना। मसलन किसी के पास गर 
र रूपया हैं मगर वह पांच हजार का कर्ज दार भी है तो उस 





2 
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माल कर्ज से फारिग नहीं लिहाजा उस पर जकात नहीं। 

8, निसाब का हाजते असलिया से फारीग होना । हाजते असलिया 
यानि आदमी को जिन्दगी बसर करनें में जिन चीजो की जरूरत हैं। 
मसलन अपने रहने का मकान चाहें करोडो का हो सर्दी व गर्मीयों के 
कपड़े , घरेलु सामान यानि खाने पीने के ओर खाना पकाने के बर्तन, 
चारपाईया, मेजे, कूर्सियां, चुल्हे, पंखे वगैरा इन मालो में जकात नहीं । 


८ 
८ 
9. मालनामी होना यानि बढ़ने वाला माल होना चाहे हकीकतन * 
८ 
ट्‌ 
ट 
ट 





(८ बढ़ने वाला हो जैसे माल तिजारत और चराई पर छोड़े हुऐ जानवर या 
( हुकमन बढ़ने वाला माल जैसे सोना चांदी नकद रूपया, नोट शेयर, 
डिपोजिट वगैरा के यह इसलिये पैदा किये गये है कि इन से चीजे 
(! खरीदी और बैची जायें ताकि नफा होने से यह बढ़ती रहें। सोना चांदी 
(! किसी हाल व सूरत में हो जेवर हो या दफन हो इस की जकात 
निकालनी ज़रूरी हैं। 

( 40. भाल निसाब पर एक साल पुरा गुजर जाना। यानि निसाब पुरा 
( होते ही ज़कात फर्ज नहीं होगी। बल्कि एक साल तक वह निसाब का (! 
४ मालिक रहे तो साल पुरा होते ही उस की जकात निकाली जायेगी । 


६ 
______  (आलमगीरी) (! 
४ 





निसाब किसे कहते हैं 


सोने का निसाब साड़े सात तोला हैं और चांदी का साड़े बावन तौला हैं। (! 

और चांदी में चालिसवां हिस्सा जकात निकाल कर अदा करना फर्ज है। सोना 

या चांदी देना ही फर्ज नहीं इसकी कीमत भी बाजार भाव से दे सकता हैं। 
लिहाजा जो शख्स मर्द या औरत 52.१2 साड़े बावन तोला चांदी या 

साड़े सात तोला सोना या उसके बराबर कीमत का केश नकद रूपया या (( 

बिजनिस का सामान का मालिक हो और इस पर साल भर मालिक रहे। तो 

उस पर जकात फर्ज हैं। जो चालिसवां हिस्सा 2/2% ढाई फीसदी की रेट 


७/ €() ४१) । (50 पद है 5 पर जे है आय कप" हे (५ है 5 (६ ड ीए 
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आजा पट 
9) रूपया) इसी तरह हिसाब लगा लें। 
92 नोट - एक तरीका यह कि जो सोना-चांदी केश डिपोजिट व ( 
. बिजनिस का जो माल हाजीर हैं सबका हिसाब करलें कि कितने रूंपयों का 
) होता हैं। मसलन 35000/- का सोना, 25000/ की चांदी कल बैक में 


बेलिन्स 50,000/- बिजनेस का सामान 2.00,000/- कल 3,0,000/ ( 


ट 


)) - हुऐ। इसका 40 वां हिस्सा या 2/2% ढाई फीसद रू. 7750/- ज़कात 
> हुई (लगभग) 
2 मसला- जक़ात का रूपया मुर्दा के ककन दफन या मस्जिद की 
है उसे पर गतक कर हो जप यह नस मत तक जल में खर्च करना चाहें तो पहले फकीर को जों जकात लेने का हक 
कफन न 





) वगैरा में खर्च करे तो हो सकता है।  रददल महतारी 


वगैरा में खर्च करे तो हो सकता हैं। (रदृदुल मुहतार) 
) मसला -: जकात हर उस शख्स को दी जा राकती हैं जो फकीर हो 
सैय्यद. को जकात नहीं दी जा सकती। और रिश्ते में भाई बहन भान्जा 
॥ भतीजा, काका काकी,मामू, चाचा दामाद, साला, बहनोई, बहु को व नजदिकी 
< रिस्तेदार जो गरीब हैं )-डिस्तीदार जो गरीब हैं। उन को दी जा सकती हैं। इनको देने से स्वाब दुगना को दी जा सकती हैं। इनको देने से स्वाब दुगना 








हैं। जबकि हकदार हो: ! (बहारे शरीअत) 
मसला -: ज़कात देने के लिये जकात कह कर ही देना जरूरी नहीं 
कर्ज या कुछ भी कह कर दे सकते हैं। हदीया, पान खाना, चाय पानी, मिठाई 
वगैरा या ईदी के नाम दे सकते हैं तो भी अदा हो गई। बाज मुहताज ज़रूरत या ईदी के नाम दे सकते हैं तो भी अदा हो गई। बाज मुहताज जरूरत 
मंद जकात का रूपया नहीं लेना चाहते। उन्हे ज़कात कहकर दिया जायेगा 
तो नहीं लेगे। लिहाजा जकात का लफज न कहें। 
(बहारे शरीअत) 
शरीअत में फकीर कोन हैं फकीर किस को कहते है? 
मसला -: फकीर वह शख्स (मर्द या औरत) हैं। जिसके पास 
हो मगर ना इतना के निसाब को पहुँच जायें या निसाब के कह 


|. 


८ 











)७१०० ७५० ८१०८७)० 
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हो तो उसके हाजत असलिया में काम आजायेगा। या कर्जदार हैं 
कि कर्ज चुकाने के बाद निसाब बाकि ना रहेंगा तो फकीर हैं। 
निसाब की तारीफ पहलें बयान हो गई) यानि जो शख्स 352.> 
तोला चांदी या उसके बराबर का मालिक न हो तो गरीब हैं। चाहे 
उसके पास रहने का मकान एक लाख का हो। 

मसला -: बहु और दामाद और सौतेली माँ या सौतेले बाप या 
जीजा की औलाद या शो हर की औलाद को जकात दे सकता है। और 
रिश्तेदारों में जिसका नफका जिम्में वाजिब हैं उसे ज़क़ात दे सकता हैं। 
जबह्कि नफका में से ना काटे या नफ्का में शामील ना करें| 
(बहरे शरीअत) 

मसला -: जिस के पास मकान या दुकान जो किराया पर 
उठाता हैं। और उसकि किमत मसलन एक लाख हो मगर किराया 
इतना नहीं जो उस की और बाल बच्चों के राशन पानी को काफी हो 
सके तो उसको भी जकात दे सकते हैं। इसी तरह उसकी मिलकियत 
में खेत हैं जिन की काश्त करता हैं मगर पैदावार उतनी नहीं जो 
सालभर के खाने के लिये काफी हो तो उसको ज॒कात दे सकते हैं। 
(बहारे 





र्जेः 





शरीअत) 
मसला -: दुसरे शहर को ज़कात भेजना मकरूह हैं। मगर 
जब उसके रिश्तेदार वहां हो तो उसके लिये भेज सकता हैं। (दुरे 
मुख्तार) 
मसला -: जकात का माल मस्जिद, मदर्सा, मुसाफिर रवाना 
कफन दफन में देना, या कुआं बनवा देना, या किताबे खरीद कर 
मदर्सा में वकफ कर देना इससे जकात अदा नहीं होती। 


65 552 ७5%5 65% लक 522 652-> (05%: ७22 5 622 522 56%» 652 
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काबीले तवज्जह तम्बीह 


आजकल आम तौर पर दीनी मदर्सो में ये चलन है कि अतियात ; 
और सदकात व खैरात व कुर्बानी की खालें और जकात की सब रकमें 
मुतवल्ली या नाज़ीम के पास जमा की जाती हैं और नाजीम व ( 
मुतंवलली उन सब रकमों को मिला कर रखतें हैं। और उसी रकम में ४ 








हे 





८ 


( से तालिब इलमें को खाना खिलाते हैं और उसी रकम में पढ़ाने वाले 

( को नौकरी की तनख्वाह भी देते हैं। और मस्जिद व मदर्सा की इमारत 
भी बनवाते हैं। और वाज करने वाले व इम्तिहान लेने वालों को नज़राना 

(! भी देते हैं। अपने काम भी लाते हैं। 

याद रखें इस तरह ना तो जकात देने वालों की जकात अदा होती हैं | 





न इन कामों में जकात की रकमों को लगाना जाईज | और यह मुतवलितल्यों 
! और नाजिमों की बहुत बड़ी खियानत हैं। कि वह लोगों के जकात के मालों (! 
/! को जाईज तरीके से काम में नहीं लाते और गुनाहगार होते हैं। 
हे हद यह हैं कि फर्जी मर्दर्सा के नाम से ज़कात के हजारो लाखो ९ 





रूपय लोग ले जाते हैं। यूँ जकात अदा न होगी। और इन जकात लेने 
वालों को खुद मालुम नहीं की ज़कात का पैसा कहां और किस तरह 
काम में लाया जा सकता हैं। फिर ऐ मुसलमानों क्यों अपना पैसा बर्बाद 


करते हों। क्‍या तुम्हारे शहर में गरीब लोंग नहीं है? गरीब बेवाएं नहीं (! 
९ है? यतीम नहीं है? उन्हें देकर ज़्यादा स्वाब कमाओ बल्कि गरीब बहन ४! 


८ 


बहनुई चाचा जीजा वगैरा वगैरा रिश्तेदारों को देकर डबल स्वाब 


( कमायें | 


४! अपने रिश्ते बेटा बेटी नवासा नवासी नीचे तक व माँ बाप दादा 









दादी ऊपर तक के और अपनी बीबी के अलावा सभी रिश्ते वालों को 
जैसे भाई बहन काका, काकी भाभी भतीजे भान्‍जा भान्‍जी व न 


श्र 
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फट 
रद्द 


भाभी, वगैरा वगैरा को दे सकता हैं। जब्कि ना तो सैय्यद हो न 
मालदार। 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने का या इसके बराबर 
केश का मालिक ना हो तो जकात इन्हें दी जा सकती हैं। चाहे इनके 
रहने का मकान लाखों रूपयों का हो । 

रिश्ते वालो को जकात देने का दुगना स्वाब हैं। पड़ौस वालो को 
फिर मौहल्ला वाले फिर शहर वाले को दे। फिर भी बचा रहे तो बाहर 
भेज सकता हैं। 

[सदकाए फित्र का बयान 
हर मालिक निसाब में (जो 7.5 तोला सोना या 5292 तोला 

चांदी या इनमें से एक की किमत के बराबर नकद रकम जो चाहें बैक 
में हो मतलब यह कि इतनी रकम या इतने बिजनिस के माल का 
मालिक हों) को अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ 
से एक एक सदकाएऐ फितरा देना वाजिब हैं। (दुर्र मुखतार) 

मसला -: सदकाऐ फितर कि मिकदार यह है कि गेहूँ या गेहूँ का 
आटा आधा साअ (यालि दो किलो 47 ग्राम) या जौ या जौ का आटा या 
खजुर एक साअ यानि 4 किलो 94 ग्राम हैं। (बहारे शरीअत) ( 

मसला -: सदकाऐं फितर के लिये रोज़ा रखना शर्त नहीं है। 
लिहाजा किसी ने किसी किर्सा वजह से रोज़ा न रखा होतो भी उसे 


68४%"268%26%56%5०6%526%05 555 55४2 6555 6552 


सदकाएऐं फितर देना वाजिब हैं। (बहारे शरीअत) ४ 
मसला -: ईद के दिन सुबह सादीक तुलुअ होते ही सदकाएऐं 
फितर वाजिब होता हैं। (बहारे शरीअत) १ 


मसला -: सदकाएऐं फितर नाबालिग या प्रागल अगर मालिके ४ 
निसाब हो तो इन पर भी वाजिब हैं। इनका वली इनके माल से अदा 
करें | (बहारे बह 


6&%26&०26%&9०96%%ः56%%56%&56%०2 65%2 658%526526%26%265%265%-2 52%: 6%< 
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बन खडे टससतफससस२ कण आल 





मसला -: बाप ना हो तो दादा बाप की जगह हे वह देगा। 
(बहारे शरीअत) ४! 

मसला -: माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदका देना ( 
वाजिब नहीं। (बहारे शरीअत) 
नोट -- जाहीलो में यह बात बहुत मशहुर हो गई हैं कि हर / 
शख्स को फितरा अदा करना चाहिये गरीब हो या मालदार वर्ना रोजा ट 





हे 


ण्दट 


आसमान व जमीन के बिच लटका रहेगा। सो यह बिलकुल गलत हैं। 
अगर गरीब भी फितरा देगा तो फितरा लेगा कौन ? फितरा का तो 
हुक्म हुआ ही इसलिये कि गरीबों कि मदद हों जायें। और मालदार 
गरीबों को फितरा दें। 

मसला -: अपने बालिग बच्चों और अपनी बीबी का फितरा भी ४! 
देना वाज़िब नहीं हैं। अगर बीबी खुद मालदार है तो वह अपनी तरफ ४ 
से देगी। और साल भर मालदार रही तो जकात भी ओर उस पर अपनी 
तरफ से अलग कुर्बानी करना भी वाजिब हैं। (बहारे शरीअत) 

(फ) बहुत से लोग यहां तक के आजकल के छोटे मोटे मौलवीं ४ 
सहाबान भी फितरा की रकम ठीक नहीं बतातें। याद रखें अगर आप 
गेहूँ देना चाहें तो जैसा गेहूँ आप खाते हैं वैसा गेहूँ दे सकते हैं यानि ४! 
एक फिततरा का 2 कि. 47 ग्राम गेहूँ और नगद देना चाहते हैं तो अब 
आप को मण्ड़ी के या बाजार के भाव से रकम देनी पड़ेगी। बहुत लोग ( 
सरकारी राशन की दुकानों के भाव से फितरा दे देते हैं उनका पुरा ' 
फितरा अदा नहीं होता। शरीअत का मकसद यह हैं कि जो रकम उसे ४! 





६ 
( 
६८ 
८ 
८ 
६ 
८ 





मिले उससे वह 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ खरीद सके फ़कीर के पास 
राशन कार्ड कहा और उसे देगा कौन कि राशन की दुकान पर फिक्स 
गेहूँ ही दिया जाता हैं। लिहाजा अगर गेहूँ देना है तो राशन का भी 
दे सकते मगर किमत देना चाहें तो बाजार भाव से ही देना होगा। 


७%<2265%:265:256%26%56%० 5६० 5६० 6&% 
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सुवाल किसे हलाल है 


आजकल एक आम बला फैली हुई हैं कि अच्छे खासे तन्दरूस्त चाहे 
तो कमा कर दुसरो को खिलायें। मगर उन्होंने अपने वजुद को बेकार करार 
दे रखा हैं। मेहनत से जान चुराते हैं। और नाजाईज तोर पर भीख मांगना 
अपना पैशा ही बना रखा हैं। घर में हजारों रूपया हैं। खेती बाडी है मगर 
भीख मांगना नहीं छोड़ते। उनसे कहा जाता है तो जवाब देते है कि यह 
तो हमारा धन्धा हैं। वाह साहब। क्या हम अपना पैशा छोड़ दे ? हालाकि 
ऐसे लोगों को सुवाल करना और भीख मांगना बिलकुल हराम है। और 
मालुम होते हुए ऐसो को देना ज़ाईज़ नहीं हैं। हदीस शरीफ में है कि जो 
शख्स बगैर ज़रूरत के सुवाल करता हैं (भीख मांगता है) गोया वह आग 
का अंगार खाता हैं। (तिरमीजी शरीफ) 





है 





का, दा रा ऑ, हब रह हब या व. मर आए के हे. हप बा हब नम न 8, #.22 गे कब के कक 
20 772272:2:::// 277 हब इ ि हे 2० (नम डर दब गगन गरजे ही आम 
# कं हा के कक हनी सम लत का न वा का की ्रोफक कक मॉल की ॥ अंडा का क जि हि ् का का कु 
525 आम न हे 5 बुक कह कफ 


का 

# दे कु अर 
कण न नीश जा] कह (लीन | पथ, कं हैः कक मी डक गया 
पु कि के को को अकक के कोन को ही को पक पक कि ० '' 
८2:22, 7:70 20 


हर श क्र 
कक कह हम हर कक आह कि मी ६ के # परी हे कर कीक ऑफ 
कं अजो हक कोड आक लक रू हक नजर ०१४ कि हब का कब कब 8 


68%<263805 6%%5 5४5 6%2 65%: 65552 6552 55%: 6589 





बा हक भरत, ४. कर कि भा + तट , 0 हल थक मेंथ कप कं मी दब डक ७४ ।,* 
प्‌ "आय _ फ था ४ ४ क *॥ पड ्फः ब्छ हक न क्र आन के हक ढ़ 
व हि ५ पु पथ पद न 5, व हज न आी ऐड का गम पिन किस हप्या नह का कण कल जप," जि हब पा शोध, शनि 
का जा यम कक चभक  चग० * ०7 अप थार पवार 
' व के कप “कक ध० * 5५“ 5 कल 33०० शक कक च 8५ ५ १३ पक काम का | 8 7० मल 
ष् कि कि «हज पा मम परम पब७ आिम कक थक 5. कह यह थे. को हे हो की हु. की के मर मिमीकाण हि 
' का. नम द् न पी] ४ छा हब हे, गण कथा अर 5 ० हा चेक जल वाह पं तो के ष॒ 
का बज पा" मे ६ क न कक न तक, जोक कक मत बम रा, तर 
ख्न छा हक पा हल कक ५, 
धन ४, जि कि वध प म ् कह चल कप “ 
ह ह |; न वन थक हक. 
ण मा 
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रोजा और 
फजाईले रमजान का बयान 

यह मुबारक महीना बड़ी बरकत और बहुत फजीलत वाला है। 
मुबारक वह जो इसकी खेर व बरकत हासील करें। और मेहरूम 
(बदनसीब) और पुरा मेहरूम वह है जो इससे मेहरूम रहे। यह 
अल्लाह व रसूल का मेहबूब महीना है। इसी माह में कुरआन पाक 
नाजील हुआ। इसमें आसमान व जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते 
हैं। और जहन्नम के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं। इस माह में 
मुसलमान की मौत शहादत है। रोज़ा का स्वाब बे हिसाब है। रोज़ा का 
स्वाब इफतार के वक़्त कोई रद नहीं होती। और रोज़ा दार के अगले 


4 
( 
६८ 
८ 
६ 
६८ 
गुनाह बख्श दिये जाते हैं। जन्नत का एक दरवाजा ' 
६ 
८ 
८ 
८ 
८ 
८ 





रययान है, रोज़ा दारो ही के लिये है। बे उज्ध रमजान में अलल्ल ऐलान 
खाने पीने वाले के लिये हाकिम इस्लाम को कत्ल का हुक्म है। 
अफसोस आज कितने बेगैरत लौग सरे बाज़ार रमजान की हुरमत को 
पामाल करते और सरे बाज़ार खाते पीते रहते हैं। 
रोजा की हकीकत 

दिल, आँख, कान, हाथ, पाँव, जुबान सबका रौजा है, न कि मुहँ बन्द 
रहे और दुसरे हिस्से गुनाहो में मशगूल नफ्स (स्वयं) को गुनाहो से 
रोकना यह रोज़ा तो मुसलमान को हर रोज, हर वक्‍त रखना फर्ज है। 
मगर रमजान में अपने आप को बिलकुल गुनाहो से रोकने के साथ दिन 
भर खाने, पीने, जमा (हम बिस्तर होना) से रोकना (नफस को) हकीकी 
रोज़ा है। 

हा फर्ज तो इससे भी अदा हो जाता है कि नफस को हलाल कामो 
से रोके। मगर जिस तरह नमाज बगैर खूजुअ व खुशुअ (आजीजी व 
इन्कसारी) के वेरूह है। इसी तरह ऐसा रोजा कि मुहँ बन्चा और के 
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सारे अअज़ा (बदन के हिस्से) गुनाहो में मशगूल (लिप्त) रहें तो ऐसा रोजा 
भी बे रूह के है| 
(६ चाँद देखने का बयान :-- 
2  हजुर, स्वलल्लाह अलेयाहि वसल्लम शाबान का इस कदर तहफफुज | 
फरमाते कि इतना और किसी महीने में न करते फिर रमजान का चाँद 
देखकर रोज़ा रखते और अगर बादल होता है तो तीस दिन पूरे करके है 
४4 रोजा रखते | 
»)  मसअला :- पाँच महीनों का चाँद देखना वाजिब किफाया है। शाबान ४ 
(शबे बराअत) रमजान, शव्वाल (मीठी ईद) जिकाअद (खाली) जिल हिज्जा 
(बकरीद) शाबान का इसलिसे कि अगर रमजान का चाँद देखते वक्‍त 
अंबर (बादल) या गुबार हो तो तीस पुरे करक॑ रमजान शुरू करें। और 
रमजान का रोजा खत्म करने के लिये और जिकाअद का जिल हिज्जा के 
लिये। और जिहीज्जा का बकराईद के लिये | (बहारे शरीअत जि. 5 पेज 406) 
)_ मसअला :- 29 शाबान को चाँद देखे नजर आये तो कल से रोज़ा 
5 शखें, वरना तीस दिन पुरे करलें। इसी तरह 29 रमजान को वरना तीस 
0) 


०४, (7४६०० 


६.३ ६. 


2 रोजे पुरे करके इद करें | 
मसअला :- मतला साफ ना होने में यानी आसमान में अब्र व गुबार 
होने की हालत में, सिफ रमजान के चाँद का सबूत एक मुसलमान आकील 
व बालिग मस्तूर या आदिल की गवाही से हो जाता है। चाहे मर्द हो या 
औरत और रमजान के सिवा तमाम महीनों का चाँद उस वक्‍त साबित होगा 
जब दो मर्द या एक मर्द और दो ओरतें गवाही दे और सब पाबन्दे शरीअत । 
हो | और यह कहें कि “मैं शहादत देता हूं कि मैंने इस महीने का चाँद फला 
दिन खुद देखा है” । (हिदाया - दुर्रे मुख्तार) 
आदिल होने का यह मतलब हैं कि कबीरा गुनाहों से बचता हो 
और सगीरा गुनाहों पर इसरार ना करता हो और ऐसा काम न करता हो 
जो तहजीब व मुरव्वव के खिलाफ हो। जैसे बाजारों, सड़कों पर 
चलते-फिरते खाना-पीना। मस्तूर से मुराद यह है कि जिस का जाहिर 
हाल शरअ क॑ मुताबिक है मगर बातिन का हाल मालूम नहीं। 
(रद्दुल मुहतार) 


अप जद७८४७॥७००४०७७६७००७०६७७द७ ०७ काककआा5 
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तो वहाँ के मुसलमानों को जमा करके शहादत दें। फिर मुसलमान इस 
शहादत (गवाही) को हाकिमे इस्लाम (या मुफती शहर) के यहाँ हाजिर 


८ 
हो! एन्-स्ख्यजसफलए (( 
बाहे बाजार_हैं।या दो चार का कहीं से आकर कह देना कि फला 





; 
खत, तार, इश्तिहार, अखबार, टेलिफोन रेडियो, टी.वी. सब बेकार 


अफवाहे बाजार हैं|या दो चार का कहीं से आकर कह देना कि फलां 


ट्‌ 
५ 
" जगह चाँद हुआ है। सब ना काबिले ऐतबार सिर्फ शहादत (गवाही) पर 
५ 
टै साबित हो ते ईद करें। दुसरे गजहब वाले क्या कह 
८ 





रब कस बबइबबबबरइबबइ नल _नतुन--ााा2म 2 की  मुल  ी मी की 3 मी ला 3 3... चचलन्न्न_'_₹₹₹₹₹१७३8७बइछइबबबइइइइइ बल बल बब बयां छछंण शो 


दारो मदार है। मुसलमान ऐह-काम शरअ पर चलें। और अपने 


ख्यालात मशवरो, बातें कयालात को दखल न दे। जब कानूने शरीअत ५ बाते कयासात को दखल न दे। जब कानूने शरीअत 





ख्यालात 














(इफादत मुफ्तीए आजम हिन्द किबला) 


८ सुनन व मुस्तहबात | 
का वक्‍त सुबह सादीक तक है। सेहरी खाना सुन्नत व बाइसे 


बरकत है। सेहरी देर से खाना सुन्नत है। मगर इतनी न हो कि सुबह 
सादीक होने का शक हो जाये। सहरी ज़रूर की जाये अगरचे एक 
चुल्लु पानी ही मुयस्सर हो। ४ 

इफ्तार :- इफ्तार में जल्दी सुन्‍्नत व बाइसे बरकत है। आफताब ( 
(सुरज) का गुरूब (डूब जाना) का अच्छी तरह यकीन हो जाने पर 
इफ्तार कर लिया जाय। अबर (बादल हो तो) मे जल्दी न कि जाये | 
नमाज़ से पहले इफ्तार करें। खजूर छहारे (खारक) यह न हो तो पानी 
से। खाने में मशगूल होकर नमाज़ में देर न करें। मर्द खाने की वजह 
से जमाअत न छोड़ें। आजकल बहुत लोग इसमें मुबतला हैं। वक्‍त 
इफ्तार यह दुआ पढ़े। 

"अल्लाहुम्मा लका सुमतो व बिक आमन्तो व अलैयका तवक्कलतो 
व अला रिज़किका अफतर तो फग्र फिरली मा कद्दमतो व मा कं 





ट 
ट 
न करे खुदा रसुल का क्या हुकम है उस पर अमल करें। ४ 
८ 
८ 
! 





नजर जीन अडकी मन मी कप कीकीरल पी इज अच 





शा 
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रोजा के फजाईल ४ 
अल्लाह पाक कुरआन में इर्शाद फरमाता है। “ऐ इमान वालों !” तुम 
पर रोजा फर्ज किया गया जैसा उन पर फर्ज हुआ था जो तुम से पहले 
हुऐ ताकि तुम गुनाहों से बचो। (क्रआन पाक) 

रसुले अकरम ने इर्शाद फरमाया “रमजान अज़मत व बरकत वाला 
महीना है। इसमें एक रात हज़ार महीनों से बहतर है। इसमें नेकी का 
स्वाब ऐसा है जैसे किसी दुसरे महीने में फर्ज अदा किया। और इसमें 
जिस ने फर्ज अदा किया जैसे और दिनों में सत्तर फर्ज़ अदा किये। यह 
महीना सब्र का है। सब्र का स्वाब जन्नत है। जो इस महीने में रोज़ादार 
को इफ्तार कराऐ उसके गुनाहो के लिये बख्शीश है, और उसकी गर्दन 
आग से आजाद कर दी जायेगी। और उसके इफ्तार कराने वाले को 
वैसा ही स्वाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलेगा। बगैर इसके 
कि उसके स्वाब में कुछ कम हो। यह स्वाब अल्लाह तआला उसको 
भी देगा जो सिर्फ एक घुँट दुध या एक खुर्मा (छुह्वारा) या एक घुँट पानी 
से रोजा इफ्तार कराये। और जिसने रोज़ा दार को भर पेट खाना 
खिलाया उसको अल्लाह तआला मेरे हौज़ से पिलायेगा कि कभी 
प्यासा न होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाये। (बीहकी) 

हदीस शरीफ में है कि “आदमी के हर नेक काम का बदला दस 
से सात सौ तक दिया जाता है। मगर अल्लाह ने फरमाया कि रोजा 
मेरे लिये है। और इसका बदला भी में ही दुंगा। (बहारे शरीअत) 

और आप सललला हु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया जिस ने अल्लाह (! 
की रजा (मर्जी) के लिये एक दिन का रोज़ा रखा अल्लाह उसे जहन्नम 
से इतना दूर करेगा जैसे कौवा कि जब बच्चा था उस वक्‍त से उड़ता 
रहा यहाँ तक कि बुढ़ा होकर मरा। (बहारे शरीअत) 


रोजा किसे कहते हैं? 
“शरीअते मोहम्मदी में मुसलमान का इबादत की नियत से सुबह 





पद 


हु 
६८ 
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सादीक से सूरज डूबने तक अपने आपको जान बुझ कर खाने पीने 
जमा (हम्मा.बेस्तरी) से रोके रखना ही रोजा है।” औरत का माहवारी 
(एम सी.) ओर निफास से खाली होना शर्त है। बहारे शरीअत) 
रोज़ा के तीन दर्जे हैं। 

!. आम लोगों का रोज़ा कि पैट और शर्मगाह को खाने पीने जमा 
से रोकना। 

2. ख्वास का रोज़ा कि इनके अलावा (यानि खाने पीने जमा) कान 
अखि, जुबान ओर शर्मगाह और बदन के हर हिस्से का गुनाह से अलग 
रखना | 

3. खासुलखास का राजा कि साभे मखलुकात (जो कुछ अल्लाह 
ने बनाया सारी सृष्टी) सिवाये अल्लाह से अपने आपको बिल्कुल अलग 
करके सिर्फ उसी की तरफ यानि अल्लाह वहदहु ला शरी क लहु की 
तरफ मुत्तवज्जा (ध्यान मग्न) रहना | (बहारे शरीअत) 
रोज़ा की पाँच किसमें हैं :- 


६८ 
८ 
८ 
८ 
ह 
4. फर्ज रोजा वाजिब रोज़ा 3. निफल 4. मकरूह (! 
! 
८ 
८ 
६८ 
८ 
८ 






तन्जीहि (यानि हलकामकरूह)5. मकरूह तहरीमी (यानि हराम के 
बराबर) 

फर्ज :- रमजान का रोजा 

वाजिब :- कपफ्फारे का रोजा 

निफल :- जैसे आशुरा यानि दसवी मोहर्रम और साथ नवीं का भी 
और हर महीने ॥3,44, 45, वीं का रोज़ा और अरफा का रोजा, पीर और 
जुमेरात का रोज़ा, शशईद के रोजे | 

मकरूह तन्जिहि :- जैसे सिर्फ हफ्ता (यानि शनिचर) का रोजा 
रखना। सौमे दहर यानि हमेशा रोज़ा रखना। सोमे सकृत (यानि ऐसा 
रोजा जिसमें कुछ बात न करे), सोमे विसाल कि रोज़ा रख कर इफ्तार 
न करे और दुसरे दिन फिर रोज़ा रखे यह सब मकरूह तन्जिहि हैं 
मकरूह तहरीमी :- जैसे ईद ओर अयूयामे तशरीक (बकर ईद) न 


552 की कक 67० 65%26%26%265%267%265265%25%26+%2 ८%:2265265< 
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रोजे जिन दिनों में तस्बीह तशरीक पढ़ी जाती है, इन दिनों में रोज़ा 
रखना हराम है। द (बहारे शरीअत) ( 
सादीक से ,जुहवाऐ कुबरा (वक्ते जुवाल शुरू होने से पहले) तक है। 
इसके बाद रोजा की नियत नहीं हो सकती। और रात में नियत हो ( 
सकती है। 

मसअला :- जुहवाऐ कूबरा (जुवाल का वक्‍त शुरू होने पर) नियत (! 
का वक्‍त नहीं, बल्कि इससे पहले नियत हो जाना ज़रूरी है। अगर ( 
इसी वक्‍त जुवाल शुरू हो जाय तब रोज़ा की नियत की तो रोज़ा नहीं 


होगा | ( 





मसअला :- जिस तर और जगह बताया गया कि “नियत दिल 
के इरादा का नाम है जुबान से कहना शर्त नहीं, यहाँ भी वही मुराद 
है। मगर जुबान से कह लेना मुस्तहब है।' | (' 
रोज़ा की नियत :- अगर रात में रोज़ा की नियत करे तो यूं कहे 
"नवैयतो अन असोम गदन लिल्लाही तअला मिन फर्जे रमजान हाजा" ( 
यानि मेने नियत की कि अल्लाह अज्जा व जलल के लिये इस पर 
रमज़ान का फर्ज रोज़ा कल रखूँगा। और दिन में नियत करे तो यूँ कहे 
“नवेयतों अन असौम हाज़ल यौम लिल्लाही तआला मिन फर्जे रमजान ( 
मैने नियत की कि अल्लाह तआला के लिये आज रमजान का फर्ज 
रोज़ा रखूंगा।' (बहारे शरीअत) 
मसअला :- इस तरह नियत की कि कल कहीं दावत हुई तो !! 
रोज़ा नहीं और नहीं हुई तो रोज़ा है। यह नियत सही नहीं और इस 
तरह रोज़ा दार नहीं। (आलमगीरी) (( 
मसअला :- दिन में वह नियत काम की है कि सुबह सादीक से ५ 


( 


नियत करते वक्‍त तक रोजा के खिलाफ कोई ऐसा काम न किया गया 
हो जिससे रोज़ा टूट जाता है।/लेकिन अगर भूल कर खा पी लिया 4 
जमा कर लिया तो अब नियत नहीं हो सकती मगर मो अतमिद यह 


65&%565265%:2 655:255%:255%:2 552 655:27:65४265526%०2 555 565४2 655४५ 6४5५ 6%%० 





रा 





7८८०3 : / /0० .78/277625प/730८ 479483007<8 





0०४० ०+(० #०(20 2.० 2७०. ६० फू 


है भूलने की हालत में अब भी नियत सही है। 

मसअला :- सेहरी खाना भी नियत है। लेकिन जब सेहरी खाते 
वक्‍त यह इरादा हो कि सुबह को रोजा न होगा तो यह सहरी की 
नियत नहीं। (बहारे शरीअत) 








मसअला :- रमजान के हर रोजे के लिये नई नियत की जरूरत 


है पहली या किसी तारीख में पुरे रमजान के रोजा की नियत करली (! 
तोयह नियत सिर्फ उसी एक दिन के हक में है, बाकी दिनों के लिये 
नहीं | (बहारे शरीअत) 
मसअला :- रमजान का रोजा जान बुझ कर तोड़ा तो उस पर 
इस रोजे की कज़ा है, और रोज़ा तोड़ने के कफ्फारे में साठ रोजे और 
रखने होंगे और अब इसको इकसठ रोज़े रखने होंगे। (बहारे शरीअत) 


उन चिजों का बयान जिससे रोजा नहीं जाता 


७352 





4. भूलकर खाने, पीने या जमा करने से मक्खी, या धुआ या गुबार 
हल्क में जाने से रोज़ा नहीं जाता, लेकिन अगर जान बुझ कर धुआ 
पहुँचाया तो रोज़ा फासीद हो गया। जब कि रोजादार होना याद हो, 
चाहे वह किसी भी चिज्ञ का धुंआ हो, और किसी तरह पहुचाया हो | 
यहां तक के अगरबत्ती वगैरा, खुशबु सुलगती थी उसने मुंह करीब 
करके धुऐ को नाक से खिचा रोजा जाता रहा। सिफ कुछ तरी बाकी 
रह गई थी थूंक के साथ निगल गया, या दवा कुटी हलक में उसका 
मज़ा महसूस हुआ, या हड़ चूसी और थूंक निगल गया मगर थूंक के 
साथ हड का कोई हिस्सा हलक में न पहुँचा, रोज़ा न गया। 

6. कान में पानी चला गया, या आँख में दवा डाली तो उससे रोजा 
नहीं जाता। 

7. बात करने में थ से होठ तर हो गये और उसे पी गया, या 
खेखांर मुंह में आया और खा गया तो रोजा.न गया। 

8. मक्खी हलक में चली गई रोजा ना गया और कसदन (जानकर 
ली) तो चला गया। 

9. भूलकर जमा (हम बिस्तरी) कर रहा था याद आते ही अलग हो 
गया रोजा न गया। या सुबह सादीक रो पहले जमा में मशगूल "पर 
होते ही (रोज का वक्‍त शुरू होते ही अलग हो गया रोज़ा न 
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चाहे दोनो सूरतो में अलग होने के बाद मनी निकल गई हो तो भी रोजा 
ना जायेगा।) 

0. भूलकर खाना खा रहा था याद आते ही फोरन लुकमा फेंक 
दिया तो रोज़ा न गया। 

4. ऐहतलाम (सोते में मनी निकल जाने से) से या गिबत करने से 
रोज़ा नहीं जाता। अगरचे गिबत करना गुनाहे कबीरा (बहुत बड़ा गुनाह 
हैं) कुरआन पाक में गिबत करने की निस्बत फरमाया जेसे अपने मुर्दा 
भाई का गौश्त खाता है। और फरमाया गिबत ज़िना (बलात्कार) से भी 
सख्त है। 

2. जनाबत (नापाकी गुस्ल की हाजत में) की हालत में सुबह की 
बल्कि सारे दिन जुनुब रहा (नापाक रहा) रोज़ा न गया। मगर इतनी 
देर जान बुझ कर गुसल न करना की नमाज़ कज़ा हो जाये गुनाह व 
हराम है| 

43. इन्जेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं जाता। 

(इफादाते मुफ्तिये आजम) 


रोजा तोड़ने वाली चिजो का बयान 


जानबुझकर रोज़ा याद होते हुये खाया, पिया या जिमा (हम 
बिस्तर) किया। भूल कर खा पी रहा था रोज़ा याद आने पर या सेहरी 
खा रहा था सुबह सादीक होने पर मुँह का निवाला या घूंट निगल गया 
तो रोज़ा जाता रहा अब रोज़ा व कफ्फारा दोनो वाजिब हो गये। कुल्ली 
करने में पानी हलक के निचे उतर गया, नाक में पानी डालने में दिमाग 
में चढ़ गया और रोज़ा दार होना याद है तो रोज़ा चला गया। लिहाजा 
रमज़ान में और रोज़ा में कूल्ली करते वक्‍त नाक में पानी चढ़ाते वक्‍त 
एहतियात रखे वरना रोज़ा चला जायगा। 

कान में दवा या तैल डाला रोज़ा चला गया। हुक्का, बीड़ी, गे ि 
चुरट, वगैरा पिने से पान खाने से चाहे पीक थूंक दे तो भी रोजा टूट 










हे. 
(हि 
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जाता है। 

जानबुझकर खाने या बलगम या खून की उलटी (के) की या खूद 
आई और चने बराबर या ज़्यादा निगल ली तो रोजा गया। 

चने बराबर या ज़्यादा खाना दांतों में अटका था निगल गया, नाक 
में दवा डाली या सटक ली, कान में दवा या तेल डाला या सुबह 
सादिक के करीब या भूल कर जमा कर रहा था सुबह होने पर याद 
आने पर अलग न हुआ तो रोज़ा गया। 

मकरूहात :- रोजा में यह चिजे मकरूह है। 

झूंठ गिबत, चुगली, गाली गलौच, कोसना ताना देना, ना हक, 
तकलीफ देना, बे हुदा व फजुल बकना, चीखना, चिल्लाना, शतरंज, 
जुवा, ताश, वगैरा ना जाईज़ खेल खेलना, टी.वी. सिनेमा, तमाशा 
देखना, औरत का होंठ या जुबान चूसना, कुल्ली करने या नाक में पानी 
डालने में मुबालीगा करना, पानी में रियाह खारीज करना, बिला वजह 
किसी चीज़ का चखना चबाना, निचे खूब जोर देकर इसतिन्जा करना, 
मकरूह है। 

सर या बदन पर तैल मलने खूशबू सूंघने, सुर्मा लगाने या आँख में 
दवा डालने, मिस्वाकं॑ करने में कोई हर्ज नहीं, मिस्वाक करना रोजे में 
भी सुन्‍नत है। 

उपर मसाईल व रोज़ा के बयान में लफज़ सुबह सादिक कई बार 
आया है सुबह सादीक क्‍या है। 

“सुबह सादीक एक रौशनी है कि पूरब की तरफ जहाँ से सुरज 
निकलने वाला हैं उसके उपर आसमान के किनारे में दिखाई देती है। 
और बढ़ती जाती है यहां तक के आसमान पर फैल जाती है। और 
जमीन पर उजाला हो जाता है। (यही सुबह सादीक है।) और इससे 
पहले बीच आसमान में एक लम्बी सफैदी जाहीर होती है जिसके नीचे 
सारा उफक काला होता है सुबह सादीक इसके नीचे से फूटकर मम 
दक्षिण दोनों तरफ फैल कर उपर बढ़ती है यह लम्बी सफैदी उसमें 


नर 
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नहीं होता। यह जो बाज़ (कुछ) ने लिखा कि सुबह काजिब की सफैदी 
जाकर बाद में काली हो जाती है सो गलत है सही वह है जो हमने 
उपर लिखा हुकम इसी पर है कि नमाज़े फज् में सुबह सादीक की 
सफेदी चमक कर जरा फैलनी शुरू हो उसका ऐतबार किया जाये और 9 
इशा व सेहरी खाने में इस सफैदी के शुरू होने का ऐतबार होगा। 
(फायदा) सुबह, सादीक चमकने से सूरज निकलने तक का समय इन 


गायब हो जाती है इसको सुबह काजीब कहते है । इससे फज का वक्‍त ४ 






४ 


इलाको में कम से कम एक घण्टा अठारह मिनट है। और ज्यादा से / 


ज्यादा एक घण्टा पैंतिस मिनट न इससे कम होगा न इससे ज्यादा | 


भी जिनको अच्छी तरह हिसाब मालूम न हो वह इस तरह ध्यान रखे 
24 मार्च को यह वक्‍त एक घण्टा अठारह मिनट होता है 22 जुन को 
बढकर एक घण्टा पेंतिस मिनट हो जाता है। फिर घटना शुरू होता है। 


कम होता है। 24 मार्च को 4 घण्टा 48 मिनट हो जाता है। जो वक्‍त 
सही न जानता हो उसे चाहिये कि गर्मीयों में एक घण्टा चालीस मिनट 
रहने पर सेहरी छोड़ दें। खास तौर से जुन जुलाई में और सर्दीयों में 
4 घण्टा तीस मीनट में यानि दिसम्बर और जनवरी में। और मार्च व 
सितम्बर क॑ आखीर में एक घण्टा 24 मिनट पर सेहरी करना छोड दें | 
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रमजान में सेहरी के चार्ट मिलते हैं| मस्जिदों में भी लगे होते है। फिर ४ 


22 सितम्बर को वापस एक घण्टा अठारह मिनट हो जाता है। फिर ८! 
बढ़ता है यहाँ तक कि 22 दिसम्बर को 4 घण्टा 24 मिनट होता है फिर ४ 









* मुबारक है वह लोग जो सिर्फ अल्लाह तआला के राजी करने और है वह लोग जो सिर्फ अल्लाह तआला के राजी करने और 
उसके मेहबूब सैयूयदे अकरम व आजम की इत्तिबाअ में गुनाहों से तौबा सैययदे अकरम व आजम की दत्तिबाअ में | से तौबा 
( करके हज करते हैं। फिर गन्दी बाते न करें। झूठ न बोलें न किसी की 
; गिबत करें न बुराई करें। गाली गलोच से जुबान को रोक | और सब को रोकें। और सब 


फर्ज (नमाज, जकात) व सभी वाजिब जैसे कूर्बानी करना फितरा देना, 
४ दाड़ी रखना वगैरा पर अच्छी तरह पाबन्द रहें हर गुनाह छोटा हो या 





बड़ा से बचते रहें। और इसकी कोशीश करते रहें। तो ऐसे हाजियों के 
( लिये रसूले अकरम स्वलल्लाहो अलेही व स्वलम का इशदि है। 
, 4. जिसने हज किया और रफस (गाली गलोच) न किया और न 
(! फिसक (गुनाह) किया तो गुनाहो से पाक होकर ऐसा होकर ऐसा लौटा जैसे इस 
ट दिन माँ के पैट से पेदा हुआ। (हदीस शरीफ) 
.. 2. हज उन गुनाहो को दफा कर देता है जो पैश्तर हुऐ। 
3. हाजी अपने घर वालों में से चार सो की शफाअत करेगा और 
गुनाहों से ऐसा निकल जायेगा जैसे इस दिन माँ के पैट से पेदा हुआ। 
- जो मक्का से पैदल हज को जाएँ यहाँ तक के मक्का वापस 
आये उस के लि कद मिल अकयो की तादाद [| उस के लिये हर कदम पर साते नेकियाँ हरम शरीफ की नेकियों 
के बराबर लिखी जाएऐँंगी; कहा गया कि हरम की नेकियों की तादाद 
कितनी है फरमाया हर नेकी लाख नेकी है इस हिसाब से हर कदम 
पर सात करोड़ नेकियाँ हुई | ह 
5. एक तवील हदीश शरीफ में हाजी के लिये यह स्वाब मज़कुर हैं। 
हम यहा उसका मुख्तसर मंफहुम दर्ज कर रहे हैं। 
4. यह कि जब कोई हज के इरादे से घर से निकले तो हर कदम 
पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ होता है। 
2. और तवाफ के बाद दो रकअते ऐसी है जैसे औलादे ह' 
में कोई गुलाम हो उसके आजाद करने का स्वाब। 





65965%965%9635%965%965%9695965965०65० (दि 
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3. और सफा मरवाह के दौरान सई करने का स्वाब सत्तर गुलाम 
आज़ाद करने का स्वाब है। 

4. और अरफात के मैदान में वकफ करने में अल्लाह तआला 
फरमाता है मैं तुम्हारे गुनाह रेत की गिनती और बारिश के कतरों और 
समुद्र के झाग के बराबर हो तो मैं बख्श दूंगा। ऐ बन्दो जाओ तुम्हारी 
मगफरत हो गई और उसकी भी जिसकी तुम शफाअत करो। 

5. और जुमरो पर रमी करने में हर कंकरी पर ऐसा कबीरा गुनाह 
मिटा दिया जाएगा जो हलाक करने वाला है। 

6. और कुर्बानी करनी तेरे रब के हुजुर तेरे लिये जखीरा है। 

7. और सर मुंडाने में हर बाल के बदले एक नैकी लिखी जाऐगी 
और एक गुनाह मिटाया जायगा। 

8, और इसके बाद खानाऐ काबा का तवाफ का हाल यह है कि 
तवाफ कर रहा है और बिलकुल बेगुनाह बन चुका है। और यह कि 
तेरे पहले के सब गुनाह माफ हो गये। 

सैंकड़ों हदीसे हज के फज़ाईल में आई हैं मगर उन सब के बयान 
करने की यहाँ गुंजाईश नहीं इसलिये चन्द बयान कर दी गई है। 


सफरे हज के आदाब।. 


4. जिस का कर्ज अपने सर हो, अमानत पास हो अदा कर दे | जिन 
के माल ना हक लिये हों वापस देदे या माफ कराले पता न चले कि 
किस किस का माले ना हक है ता इतना माल फकीरों को देदे। 

2. नमाज़, रोज़ा ज़कात जितनी इबादतें जिम्मे पर हो सब अदा करे 
और तौबा करे । 

3. जिसकी इजाजत के बगैर सफर मकरूह है। जैसे माँ बाप-शोहर 
उसे रज़ामन्द करे| जिस का कर्ज बाकी हो उस वक्‍त न दे सके तो 
उससे भी इजाजत ले फिर भी हज किसी की इजाजत न देने से 
नहीं सकता। इजाजत में कोशीश करे न मिले जब भी चला जाएं। 






हे. 
दि 
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मगर औरत बगैर महरम के नहीं जा सकंगी) 

4. इस सफर का मकसद सिर्फ अल्लाह रसूल हों। 

5. औरत के साथ जब तक शौहर या महरम बालिग काबीलें 
ईत्मीनान न हो (जिससे निकाह हमेशा को हराम है।) तो औरत को 
सफर हराम है। अगर करेगी हज हो जाऐगा मगर हर कंदम पर गुनाह 
लिखा जाऐगा। 

6. साथ का सामान (खाना पकाना) वगैरा का हलाल माल से हो 


4 
६ 
ह 
वरना कबूल हज की उम्मीद नहीं। अगरचे फर्ज उतर जाऐगा। (! 
६८ 
८ 
६ 
६ 
८ 








८ 7. जरूरत से ज़्यादा तोशा (माल पैसा सामान) लेकर दोस्तों 
( रिश्तेदारों की मदद और फकीरों पर खैरात करता चले। यह हज 
४ मबरूर की निशानी है। 
8. हज कि किताबे ज़रूरत के मुताबिक साथ ले वरना किसी 
(! आलिम के साथ जाए यह भी न मिले तो कम से कम आला हजरत का 
रिसाला “अनवारूल बशारा फि मसाईले हज वल जियारा* और बहारे 
(! शरीअत हिस्सा छठा जरूर साथ रखे। 
! 9. आईना सुर्मा कंघा मिसवाक साथ रखे कि सुन्नत है। 

40. अकेला सफर न करे कि मना है। रफीक (दौस्त) दीनदार हो 
( कि बददीन के साथ जाने से अकेला जाना ही अच्छा है। (बददीन यानि ( 

बहाबी शिया वगैरा) 

(! 44. हदीश शरीफ में है कि जब तीन आदमी सफर को जाऐं अपने (( 
( में से एक को सरदार बना लें इसमें कामों का इन्तज़ाम रहता है। ्‌ 
सरदार उसे बनाएँ जो खुश ख़लक, आकिल, दीनदार हो। सरदार को 

(! चाहिए रफीको के आराम को अपनी आसाईश (आराम) पर मुकद्दम 


रखें । 
(2. चलते वक्‍त अपने दोस्तो, रिश्तेदारों से मिले और अपने कसूर (! 
माफ कराएँ। और अब इन पर लाजिम है कि दिल से माफ करदें 






हदीश शरीफ में है कि जिसके पास उसका मुसलमान भाई मुआजरत 
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! (माफो चाहे) लाऐ वाजिब है कि कबूल करे वरना होजे कौसर पर आना !! 
मिलेगा | 

( 3. वकृत रूखसत सब से दुआ ले कि बरकत पायेगा। 

४ 4. इनके सब दीन, जान-औलाद-माल-तन्दरूस्ती आफियत 








5. लिबास सफर पहन कर घर में चार रकअत निफल अलहम्द व 
कुल (यानि कुल या अयूयो हल काफीरून-कुल॑ हु वलला हु अहद-कल 
आउजो बिरब्बील फलक व नास) से पढ़ कर बाहर निकले वह रकाते ( 
वापस आने तक उसके अहलो अयाल की निगहबानी करेंगी। 

76. जब .सफर को जाऐ जुमेरात या हफता (शनिचर) या पीर ४ 

४ (सोमवार) का दिन हो, और सुबह का वक्‍त मुबारक है और जिस पर ट 
जुमा फर्ज हो जुमा के रोज़ जुमा से पहले सफर अच्छा नहीं। 


८ 
खुदा को सौंपे। (( 
५ 


7. दरवाजे से बाहर निकलते ही कहे “बिस्मिल्लाही व बिल्ला ही ( 

व तवक्कलतो अलललाहा व ला होल व ल कबवता इल्ला बिल्ला 
र हील्लाहुमा इन्‍नना न ऊजो बिका मिन अन नज़िल्ला औ नदिल्‍ला व ४! 
3 नुद॒ल्ला औ नजलिमा औ नुज़लमा औ नजहला औ यजहला अलैयना 2 
2 अहदुन। और दुरूद शरीफ खूब पढ़ता रहे। 

8. सब से रूखसत के बाद अपनी मस्जिद से रूखसत हो, वकत १ 
कराहत न हो तो उसमें दो रकअत निफल पढ़े।" 

49. चलते वक्‍त कहे “अल्लाहुम्मा इन्‍ना न ऊजो बिका मिव्वा ( 
अशाइस्सफर व काबतिल मुनकलबी व सुईलम्न्ज़रे फिलमाली व वलअहली ट 
वलवलदी” वापसी तक माल और अहलो अयाल मेहफज़ रहेंगे। 

20. उसी वक्‍त यह पॉँच सुरते मय बिस्मिललाह पढ़े फिर आखिर में ( 
एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले रास्ते मर आराम से रहेगा।' 4. सुरओे 
काफिरून 2. इज़ाजा 3,अखलास (कुल हो वलला) 4. फलक 5. नास। (! 

2. और उसी वक्‍त "“इन्नललज़िना फर्ज़ अलैयकल रा 
लराइुका इला मआद” एक बार पढ़ ले खेरीयत से वापस आयेगा। 
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22. रेल या बस या कार में जब सवार हो बिस्मिल्लाह कहे फिर 
"अल्लाहोअकबर” और अलहमदुलिल्लाह और सुबहानल्लाह तीन तीन 
बार “ला इलाहा इलल्लालाहो” एक बार फिर कहें अलहम्दुलिल्लाहि 
'सुबहानलल्जी सखखरलना हाज़ा व मा कुनना लहु मुकरि नीन- व 
इन्‍ना ईलारब्बिना ल मुनकलिबून' | इसके शर (एक्सीडेन्ट) से बचे। 

23. जिस शहर में जाऐ वहाँ के सुननी आलिमों और बाशरअ फकीरो ? 
के पास अदब से हाजीर हो। मज़ारात की जियारत करे फज़ुल सैर 
तमाशे में वक्‍त न खोएऐ | 

24. जिस आलिम कि खिदमत में जाऐ वह मकान में हो तो आवाज 
न दे बाहर आने का इन्तज़ार करें | उसके हजुर बे ज़रूरत बात न करे । 
बे इजाजत लिये मसला न पूछे। उसकी कोई बात अपनी नज़र में 
खिलाफ शरअ हो तो ऐतराज न करे और दिल में नेक गुमान रखे। 
मगर ये सुन्नी आलिम के लिये है बद मजहब के साये से भागे। 

25. हर सफर खूसूसन सफर हज में अपने और अपने अजिजो 
दोस्तो के लिये दुआ से गाफिल न रहे कि मुसाफिर कि दुआ कबुल है। 

26. जब किसी मुश्किल में मदद की हाजत हो तीन बार कहे “या 
इबादल्लाही अईनूनी” ऐ अल्लाह के नेक बन्दो मेरी मदद करो गैब से 
मदद डोगी यह हुकम हदीस शरीफ में है। 

28. “या समदो“ (ऐ बेनियाज) 434 बार रौजाना पढ़े भूख प्यास से 
बचेगा | 

29, सोते वक्‍त आयतुल कुर्सी एक बार हमैशा पढ़े चौर और शैतान 
से अमान रहे | 

30. सफर मदीना तययबा में काफिला न ठहरने कि वजह से 
मजबूरी की हालत में जुहर व असर मिलाकर पढ़ सकते हैं। इसके 
लिये जरूरी है कि जुहर के फर्जो से फारिग होने से पहले नियूयत कर 
ले कि इसी वक्‍त असर पढ़ूंगा और फर्ज जुहर के बाद फौरन असर की 
नमाज पढ़े यहाँ तक कि बीच में जुहर की सुन्‍्नते भी न हों। इसी न्‍य 


८5%:2655:255%2 655: 
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मगरबि के साथ ईशा भी इन्ही शर्तों से जाईज़ है। और अगर ऐसा 
मौका हुआ कि असर के वक्‍त जुहर या ईशा के वक्‍त मगरिब पढ़नी हो 
( तो सिर्फ इतनी शर्त है कि जुहर व मगरिब के वक्‍त निकलने से पहले 
इरादा कर ले कि इनको असर व इशा के साथ पढूंगा। 

34. वापसी में भी वही तरीका ध्यान में रखें जो यहाँ उपर बयान 2 
हुआ | रे 

आते ही सबसे पहले अपनी मस्जिद में दो रकअत निफल के 

साथ मिले। ( 
33. दो रकअत घर में आकर पढ़े फिर सबसे बकशादा पैशानी ४ 





मिले। 
34. दोस्तो के लिये कुछ न कुछ तोहफा जरूर लाये और हाजी का 
तोहफा तबर्खकात हरमैन शरीफैन से ज़्यादा क्या है। और दुसरा (! 
तोहफा “दुआ के घर पर पहुँचने से पहले इस्तकबाल करने वालो और रे 
सब मुसलमानों के लिये करे कि यह दुआऐ कबूल हैं। 
हज को सही तरीके पर अदा करने की नौ शर्ते हैं। /! 
अगर इन नौ शर्तों में से एक भी न पाई जाऐं तो हज सही नहीं। ( 
4. इस्लाम (लिहाजा काफीर ने हज किया तो न हुआ॥) 
2. ऐहराम बगैर ऐहराम हज नहीं होता। ट 
3. जमाना यानि हज़ के लिये जो वक्‍त मुकर्रर है इससे पहले 
या बाद में नहीं हो सकता। मसलन तवाफ कुंदुम व सई कि हज के ( 
महीनों से पहले नहीं हो सकते। और वक॒ुफ अरफात नवीं के जवाल ४! 
से पहले या दसवीं की सुबह सादिक होने के बाद नहीं हो सकता और 
तवाफ जियारत दसवीं से पहले नहीं हो सकता। ( 
4. मकान तवाफ की जगह मस्जिदुल हराम शरीफ है और वक॒फ 
(! क॑ लिये अरफात व मुजदलफा, कंकरी मारने के लिये मिना, करबानी 7! 
( के लिये हरम यानि जिस काम के लिये जो जगह मुकर्रर हैं वही है 
ज. जगह नहीं हो सकता | 


कं आ" हे आधा आाक हब १ाश खाबंद: आशंका “बा 
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5. तमीज हज के लिए समझ की जरूरत न 
6. अकल जिसमें तमीज़ न हो जैसे ना समझ बच्चा या जिसमें (! 
अकल न हो जैसे मजनून (पागल) यह खुद वह काम नहीं कर सकते 

जिन में निययत की जरूरत हो मसलन एहराम या तवाफ बल्कि इनकी ४ 





तरफ से कोई और करके और जिस काम में निययत शर्त नहीं जैसे 
वकुफ अर्फा ये खुद कर सकते हैं। 

7. फराईजे हज का पुरा कर लेना मगर जबकी उजर हो | 

8. ऐहराम के बाद और वक्‌फ से पहले जमा (हम बिस्तर) न होना। 
अगर होगा हज बातील (ख़ारीज) हो जाऐगा। 

9. जिस साल ऐहराम बांधा इसी साल हज करना लिहाजा अगर 
इस साल हज फोत (ख़ारीज) हो गया तो उमरा करके ऐहराम खोलदे 
और साल आईन्दा जदीद (नये) ऐहराम से हज करे। और अगर 
ऐहराम न खोला बल्कि इसी ऐहराम से हज किया तो न हुआ। 
हज फर्ज अदा होने के लिये नौ शर्ते हैं। 
इसलाम 
मरते वक्‍त तक इस्लाम पर रहना। 
आकिल (अक्ल वाला) 

. बालिग होना 

. आज़ाद होना 

, अगर कादीर हो तो खुद अदा करना। 

, निफल की निययत न होना। 

, दुसरे की तरफ से हज करने की नियूयत न होना 
फासिद न करना। 

नोट :- यानि जिस पर हज फर्ज हो जाऐ तो उसे इस फर्ज को 
अदा करना जरूरी है (हज किन-किन पर फर्ज है इसकी तफसील 
बहारे शरीअत हिस्सा छटा में देखो) अब जिस पर हज फर्ज होगया रे 
उपर लिखी नौ शर्तें फर्ज अदा होने के लिये जरूरी हैं। वरना फर्ज 


कम -++ - --+ अकुनू-.त- “7-7 'ज७०- बा गा ि ७७... ... ७७एूंगार 
| 
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६ 255 » 
अदा नहीं होगा मसलन निफल की नियत से हज किया या दुसरे की 
तरफ से हज करने गया जिसको हजे बदल भी कहते हैं। या किसी 
वजह से काफीर हो गया और हज करने चला गया वगैरा तो फर्ज 
अदा नहीं होगा या नाबालिग था हज कर लिया तो फर्ज अदा न हुआ। 
हज में ये चिजे फर्ज हैं। (! 
4. ऐहराम कि यह शर्त है। 

2. वकृफे अर्फा यानि नवी जिलहिज्जा के आफताब (सूरज) ढलने 
(यानि वक्‍त जवाल खत्म होने के बाद) के बाद से दसवी की सुबह 
सादीक से पहले तक (यानि जब तक सेहरी का वक्‍त हो तब तक) 
किसी वक्‍त अरफात (अरफात के मैदान में) में ठहरना। 

3. तवाफे जियारत का अकसर हिस्सा यानि चार फेरे। 

नोट :-- पिछली दोनो चिजें यानि वकुफ व तवाफ हज के रूकन 
है। (यानि इनके बगैर हज होगा ही नहीं) 

4. निययत 

5. तरतीब यानि पहले ऐहराम बांधना फिर वकृफ फिर तवाफ। 
6. हर फर्ज का अपने वक्‍त पर होना यानि वक॒फ के उस वक्‍त 
वकूफ होना जो उपर लिखा गया है उसके बाद तवाफ इस तवाफ का 
वक्‍त वकफ के बाद से आखिर उम्र तक है। 

7. मकान याने वक॒ुफ जमीने अरफात में होना और तवाफ का 
मकान मस्जिदुल हराम (इज्जत वाली मस्जिद) शरीफ है। 


[हज के मसअले 


हज के सारे मसअलो का बयान यहां इस छोटी सी किताब में 
मुमकिन नहीं। हज़ सही अदा करने के लये हर मुसलमान जिस पर 
हज फर्ज हो, मसाइले हज का सिखना फर्ज ऐन है। लिहाजा आला 
हु का रिसाला “अनवारूल बशारा” व बहारे शरीअत छठा के 
पढ़े और आलिमो से मालूगात करें कि यह बहुत जरूरी है वर्ना आप 











कप किन पक निक समीर आंटी और जी ओर कली जे कफ लक कल किक रेप जल कमल न जीव कम मल ज आ, 
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(256. 
गाढ़ी कमाई खर्च हुई और हज़ फर्ज अदा न हुआ तो कितना बड़ा 
नुकसान है। 

हम यहाँ चन्द जरूरी मसअले बयान करते हैं। 
'. मसअला :- जिसका वकफ अर्फा फौत हो गया ( यानि 9 वीं 
जिलहिज्ज़ा को जुवाल के बाद से 40वीं कीसुबह सादीक के बीच में 
अरफात में न रहा) तो उसका हज फौत हो गया (यानि हज न 
हुआ)। (बहारे शरीअत हिस्सा 6 पेज 429) 
मसअला :- वकफे अर्फा का वक्‍त नवी जील हिज्जा (बकराईद 
की नो तारीख) के जुवाल के बाद से दसवी की तुलुअ फर्ज़ (यानि रात 
जब तक फज् का वक्‍त शुरू न हो) तक है। इस वक्‍त के अलावा किसी 
और वक्‍त वकूफ किया (ठहरा) तो हज न मिला। 
मसअला :- थोड़ी देर ठहरने से भी वकुफ हो जाता है, चाहे सोते 


६८ 

६८ 

६ 

६८ 

६ 

८ 

हो गया हो 4 
में हो या जागता हो या बेहोश हो या पागल हो गया हो। यहां तक ! 
८ 

३ 

६ 

९ 

८ 
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का“ आह गाइंअ कह आओ हज + आकआाई हल 


कि अरफात से गुज़र गया उसे हज मिल गया (शर्त वहीं है कि 9वीं 
की जुवाल के बाद और 40वीं की फर्ज का वक्‍त शुरू होने के पहले 
अरफात में पहुंच जाये ।) 

नोट :- मुसलमानों यह खुदा व रसुल के कानून हैं यहां गौर करें 
कि अगर कोई चांद दिखने से पहल यानि 29 शाबान को रोज़ा रख ले 
तो सुवाल है कि क्या यह रोज़ा रमजान का हो जायगा? आपका जवाब 
और शरअ शरीफ का जवाब यह है कि यह रोज़ा रमज़ान के फर्ज का 
नहीं हो सकता क्योंकि अभी रमजान शूरू नहीं हुआं। मगर कोई कहे 









कि बोहरों कि तों आज रमज़ान की 2 तारीख है जब उनका हो गया 
तो आपका क्‍यों न हुआ? जाहिर है बोहरों के साथ हमारा रोज़ा 
ल्‍ इसलिये नहीं होगा कि उन्होंने रमजान का महीना शुरू होने से पहले 
ही रोज़ा शुरू कर दिया और यह कि उनहोंने फरमाने रसूल न माना 
कि रमज़ान चांद देखकर शुरू करो और चांद न दिखे तो तीस न 
क्‍ (! शाबान की पूरी गिनती करके रमज़ान शुरू करों। (हम अहले सुन्नत 
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के नजदीक बोहरों की कोई ईबादत, ईबादत ही नहीं) यह समझने के 
बाद अब में आपकी खिदमत में अर्ज गुजार हूं कि अगर सऊदी अरब 
की बहाबी नजदी हुकुमत अट्डठाईस को ही यानि बोहरो की तारिख के. 
हिसाब से (जिसे यह मिसरी कलेण्डर कहते है।) दो दिन पहले ही 
जिलहिज्जा का महीना शुरू कर दे तो आप बताए की उनकी 9 वी 
जिलहिजा को जिलहिज्जा की सातवीं तारीख होगी या नहीं और 
उनकी तारीख के हिसाब से हज अदा करने वालों का हज होगा या 
नहीं ? और सही तारीख यानि 9 वीं जिलहिज्जा को जो वहां के हिसाब 
से 44 जिलहिज्जा होगी अरफात में जाना शर्त होगा या नहीं? इसको 
आप खुद समझ लें। हां यह बात ज़रूर याद रखें की सऊदी हुकुमत 
मुसलमानों का ईमान खराब कराने तबलिगी जमाअत को अरबो रियाल 
दे रही है तो यह तो सिर्फ हज है। जब इमान खराब कराने के लिये 
अरबो रियाल खर्च करेंगे तो हज खराब कराने से इन्हें कौन रोक 
सकता है। हमारी बात पर गौर करना आपकी जिम्मेदारी है हमारा 
काम आपको आगाह करना था। वमा अलेयना इल्लबलाग | 

मज़करा नोट का सबूत अहले इलम, व इन्साफ पसन्द हज़रात 
देखना चाहें तो अल्लामा शैख़् अहमद बिन जैनी वहलान शाफओ की 
किताब का उर्दु तर्जुमा बनाम “मसाइले तवस्सुल व जियारत” मुतरजिम 
अल्लामा यासीन अख्तर मुस्बाही रूकन अलमजमअल इस्लामी मुबारक 
पुर और किताब “हमफरे के ऐतराफ” को पढ़ लें इन्शा अल्लाह आप 
हक व इन्साफ का रासता पालेंगे और हमारी ताईद के बगैर चारा न 
होगा। इन्शाअ अल्लाह | 

मसअला :- मसला औरते कलाई, गला, बाल वगैरा सब छुपा कर 
रखें| मर्दों से बदन न लगने दें। कि यह सब गुनाह और जिस तरह 
मक्का में एक लाख गुना स्वाब है इसी तरह एक गुनाह भी एक लाख 
गुनाह के बराबर है। 
मसअला :- हैज़ (माहवारी) की हालत में हज के तमाम काम बे 
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सकते है, अरफात में जाना, मुजदलफा में रहना, शैतानों को कंकरीया 
मारना, वगैरा सब काम कर सकती हैं। मगर काबा शरीफ के अन्दर 
जाना या तवाफ करना मना है। 
मसअला :- एक बड़ी गलती औरते यह करती हैं कि वजु करते 
वक्‍त अहराम के कपड़े पर मसह कर लेती हैं| सो फर्ज है कि कपडा 
हटा कर सर का मसह करें फिर वापस कपडा जैसा था वैसा कर लें। 
(फ) रमी जमार (शैतानों को कंकरी मारना) में एक भारी 
गलती जिससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है लिहाजा 
आप इस गलती को न करें इस काम में जल्दबाजी करके जान जोखिम 
में न डालें | रमी जमार का वक्‍त रात को भी है। इसलिये रात को जब 
भीड़ कम या न हो तो उस वक्‍त कंकरिया मारे। 
हज के दौरान, अरफात वगैरा में नमाज अपने खेमे में ही अदा करे 
और अगर कोई सुन्‍नी आलिम मिल जाये तो उसकी इकतिदा में वरना 
अकेले नमाज पढ़ लें। यहाँ तक कि जुमा के दिन भी बजाय जुमा के 
सिफ जुहर की नमाज़ अलग पढ़ें। क्योंकि वहां के इमाम वहाबी व 
नजदी हैं। उनके पीछे नमाज़ पढ़ना हराम व बातील है। 


माँ बाप के हकुक 
इस जमाने में लड़के और लड़कियां माँ बाप के हक॒क से 
बिलकुल ही जाहील और गाफिल है।इसकी ताजीम व तकरीम इज्जत 
और फरमा बरदारी व खिदमत गुजारी से मुँहै मोड़े हुए है। बल्कि कुछ 
तो इतने इतने बड़े नालायक हैं कि माँ बाप को अपने कामों और बातों 
से तकलिफ पहुंचातें हैं। याद रखे यह गुनाहें कबीरा हैं। यानि बहुत 
बड़ा गुनाह अजीम इसकोको करके आप खुद को खुदा के कहर और 
उसके गजब में गिरफ्तार अजाबे जहन्नुम के हकदार बना रहें हैं। 
रहमान के बदले शैतान की पैरवी कर रहें हैं। दीन व दुनियाँ 
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भक 


>० का बलबई"“ कब” शोक आाशक क आाक बआ+ ा० के आजआक आह कट 


न क्र 






कि 


खराब कर रहे हैं। और शैतान उन्हें माँ बाप की खराबियों को दिखा 
कर उनको उनसे दुर कर जन्नत के रास्ते से हटा। जहन्नम के रास्ते 
पर चला रहा हैं। मगर अफसोस उन्हें इसका बिल्कुल ऐहसास भी नहीं 
हैं। हदीस शरीफ में हैं। परवरदिगार की खुशी माँ बाप की खुशी में हैं। 
और परवरदिगार की नाखुशी बाप माँ की नाराजगी में है। 
(तिरमीजी शरीफ) 

एक और हदीस में है कि जो औलाद अपन वालेदेन की तरफ 
नजरे रहमत करे तो अल्लाह तआला उसके हर नजर के बदले हज 
मबरूर का (यानि मक्बुल हज़) स्वाब लिखता हैं। लोगों ने कहा अगर 
दिन में सौ मर्तबा नज़र करें। फरमाया हॉ। 

(फ) यानि अगर माँ बाप को मुहब्बत से कोई दिन में सौ मर्तबा 
देखें तो 400 हज़ का स्वाब पायें। 

मुसलमान गौर करो यह नैअमत हमें अगर मिली है तो फायदा 
उठाओं। माँ बाप से मोहब्बत करो उन्हे खुश रखकर अल्लह को राजी 


्र 
2, 


नसाई शरीफ में है कि फरमाया हुज़ुर ने कि मन्‍नान यानि ऐहसान 
जताने वाला और वालदैन की नाफरमानी करने वाला और शराब खोरी 
करने वाला जन्नत में नहीं जायेगा। 

हुजुर पुर नुर का इर्शाद है। कि एक शख्स ने अर्ज किया या 
रसुलअल्लाह वालदैन का औलाद पर क्या हक हैं। फरमाया कि वह 
दोनो तेरी जन्नत व दोजख हैं। यानि उनको राजी रखने से जन्नत 
मिलेगी और नाराज रखने से दोजख के मुस्तहक होगें। 

और फरमाया जिस ने इस हाल में सुबह कि के अपने वालदैन का 
फरमाबदार है। उसके लिये सुबह ही को जन्नत के दरवाज़े कण 
हैं। और अगर वालदैन में से एक ही हो तो एक दरवाज़ा खुलता है। 





2 
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और जिसने इस हाल में सुबह की के वालदैन की नाफरमानी कत्ता 
हैं। उसके लिये सुबह ही को जहन्नुम के दरवाज़े खुल जाते हैं। और 
एक हो तो एक दरवाजा खुलता है। (बहारे शरीअत) 
एक शख्स ने कहां अगर (माँ बाप) उसपर जुलम करे हुजुर ने 

(रे फरमाया अगर वह जुलम करें अगर वह जुल्म करें, अगर वह जुल्म करें ्‌ 

( (यानि माँ बाप तुम पर कितना हि जुलम करें|) तुम को कोई हक नहीं (! 
के उन्हें उफ तक कह सकों। क्योंकि यह कुरआन का हुक्म हैं कि 
(! उनसे उफ न कहना और उन्हें न झिड़कना बेअदबी से न बौलना और 
( उन से इज्जत की बात कहना। और उनके लिये आजीजी का बाजु 

बिछा दें। नर्म दिली से और यह कहते मेरे परवर दिगार इन दोनो पर ४ 
( रहम कर जैसा इन्होने बचपन में मुझे पाला (पारा 5 रूकुअ 3) 





( माँ बाप की इज्जत करें | उनकी गलती पर तुम को उन्हें झिड़कना ( 

व डॉटना जाईज नहीं बाद में नर्मी से कह दें। दूसरों के सामने उनकी 

( बात को न काटे/न उनकि गलती साबीत करें,/बल्कि खामोशी 

्‌ इखितियार कर लें। लेकिन दीन की कोई खास बात हो तो बहुत अदब (९ 
से इजाजत लेकर बयान कर दो मगर बहस करके बेअदबी न करें। 

( माँ बाप की नाराजगी से खुदा नाराज होता है। और माँ बाप के 
!! नाफरमान की कोई इबादत कबुल न की जायेगी। लिहाजा माँ बाप को खुश (( 
रखना निहायत जरूरी हैं। उनका दिल दुखा कर तुम नमाज पढ़ो रोजा 
(४ रखो तो वह काबीले कबुल नहीं (बहारे शरीअत-फतावा रजविया) (! 
! माँ बाप जिन्दा न हों तो उनके दोस्तों व सहेलियों खाला चाचा के !! 







साथ ऐहसान करें उनकी खिदमत करें। माँ बाप के लिये इसाल स्वाब 
करते रहें। उनके नाम से खैरात करें | अपनी सभी इबादत का स्वाब 
उन्हें नज़र करें इस तरह तुम्हारे स्वाब में कमी नहीं आयेगी और उन्हें 
भी स्वाब मिलेगा। और उनको स्वाब भेजने से तुम्हारा स्वाब डबल है 
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च्जि 


जायेगा। 
माँ बाप का कर्ज हो तो उसे चुकाना तुमको जरूरी है। अगर माँ ८ 
बाप नाराज है तो लाख इबादतें करों। हजारो खेरात करों। मस्जिदें 
बनाओ या दारूल उलुम चलाओं सब का स्वाब तुम्हें जब तक नहीं मिल 
सकता। जब तक माँ बाप को राजी न करलो वरना जहन्नम में जाना !! 
पड़ेगा। और दुनियां में भी अजाब होगा। बल्कि मां बाप के नाफर्मान 
के कुफ्र पर मरने का अन्देशा है। 


" 
; 
/ 
? 
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4.तीन शख्स जन्नत में ना जायेगे। 

(4) माँ बाप की नाफरमानी करने वाला 

(2) दस्युस (अपनी बीबी की दलाली करने वाला) 

(3) और वह औरत जो मर्दानी वज़अ बनाये यानि मर्दों का लिबास 
पहने मर्दों जैसे बाल बनायें या मर्दों जैसे जुते पहने वगैरा। ट 

2.तीन शर्सो का कोई फर्ज़ व निफल अल्लाह तआला कबुल नहीं 
फरमाता। ्‌ 

(3) आक जिसको बाप ने आक कर दिया हो। 

(2) सदका देकर ऐहसान जताने वाला। 

(3) हर नेकी व बदी को तकदीर इलाही से न मानने वाला। 

3. सब गुनाह की सजा अल्लाह तआला चाहें तो कियामत के 
लियें उठा रखता हैं। (यानि कयामत के दिन सजा देगा) मगर माँ बाप 
की नाफरमानी की सजा जितेजी (दुनिया में ही) पहुँचाता हैं। 

(बहारे शरीअत) 

4. एक नौजवान नज़ा के आलम में था। उसे कलमा पढ़ने के लिये 
कहा जाता था। तो उससे न पढ़ा जाता था। यहाँ तक कि बे 

। 
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| _ यह बषककआ 









अकदस सैय्यदे आलम सल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ ले गयें 
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और फरमाया कि कह “”लाइला हा इललल्लाहुमुहम्मदर रसुलुल्लाह' 


(८ उसने अर्ज की नहीं कहा जाता मालुम हुआ कि माँ नाराज हैं। उसे 
( राजी किया तो कलिमा जुबान से निकला। 





(' 


5. बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बार व कहहार की ना फरमानी ८ 
है। और बाप की नाराज़ी अल्लाह कहहार व जब्बार की नाराज़ी हैं। ( 
आदमी माँ बाप को राजी करे तो वह उसकि जन्नत हैं। और नाराज ( 








करे तो वह उसकी दोजख हैं। जब तक माँ बाप को राजी ना करेगा 





( इसका कोई फर्ज निफल कोई अमल हर गीज कंबुल ना होगा। 
( अजाब आखिरत के इलावा दुनिया में जीतेजी सख्त बला नाजिल 
होगी। मरते वक्‍त कलिमा नसीब न होने का खौफ हैं। 
(( (फतावा रज़विया जिल्द 40 पेज 57.58) ४ 
४ 6. बेशक सब नेकियों से बढ़कर नेकी, है कि फर्जन्द अपने बाप के ४ 
दोस्तो से अच्छा सलुक करें । 
7 अपने बाप से खिला अपने बाप से खिलाफ ना करे कि बाप की नाफरमानी कफ्र हैं। (! 
/ (मुसलिम शरीफ) 
8. माँ का हक बाप के हक से ज़्यादा हैं (हदीस शरीफ) 
( 9. हदीस शरीफ में है औरत पर सबसे बड़ा हक उसके शौहर का 
होता है। और मर्द पर सबसे बड़ा हक उसकी! माँ का है। 
( 40. एक शख्स ने हुजुर से पूछा या रसुलल्लाह सब से ज़्यादा ( 
( कौन इस का मुस्तहक हैं कि में उसके साथ नेक रफाकत करू, (यानि 
नेकी का बर्ताव करू) आपने फरमाया तेरी माँ। अर्ज़ की फिर,फरमाया 
( तेरी माँ, अर्ज़ की फिर,फरमाया तेरी माँ। अर्ज़ किया फिर,फरमाया तेरा ( 
2 बाप ॥ ( 


।4.एक और हदीस शरीफ में है जिस को यह बात पसन्द हो कि 
( उसकि उम्र लम्बी हो और रिज़्क में बबकत हो और बुरी मौत न । 


नर 
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तो वह रिश्ते वालों के साथ अच्छा सलुक करें यानि सिला ऐ रहमी ४! 


करें । 

मसला -: सिलाऐ रहमी के मानी रिश्ता को जोड़ना है। यानि ( 
रिश्ता वालों के साथ नेकी और अच्छा सलुक करना। सारी उम्मत का 
इस पर इत्तिफाक है कि सिला रहम वाजिब है। और कतएऐ रहम ( 
(रिश्ता काटना) हराम हैं। (बहारे शरीअत] 


[आम इन्सानों के हुक॒क| 


एक जगह हदीस में बताया गया है कि अगर तुझसे कुछ न बन 
पड़े यानी तू किसी को फायदा न पहुँचा सके तो इतना कर कि लोगों 
को तकलीफ न पहुँचा। 

इसी सिलसिले में हदीस शरीफ में है कि “बेहतरीन मुसलमान वह 
है जिसके हाथ और जुबान से दुसरा मुसलमान मेहफ्ज रहे। एक 
मुसलमान ) चुगली दुसरे से न खाये की हराम हैं|” हर एक के साथ 
ऐहसान व अखलाफ का मामला करें की ईमान के बाद सबसे बड़ी 
अकलमन्दी यह है कि लोगो के साथ दोस्ती की जाये। और तमाम 


८ 
६ 
! 
६ 
६ 
६ मखलुक से ऐहसान और नेक सलुक किया जाये। 
८ 
६ 
८ 
६ 
८ 
८ 
























६ 
६ 
८ 
६ 
६ 


८ 
८ 





लोगों से खुश खलकी के साथ उनकी लियाकत के मुताबिक बात 
करनी चाहिये। जाहील से मुश्किल बात न करों। बुढ़े कमजोर की ! 
इज्जत करों और बच्चों पर शफक्कत करों। 
दो आदमी लड़ें तो उनमें सुलह (मैल मिलाप) करा दे । दो दिलों !! 
में सुलह करना बहुत बड़ा काम है। और दो दीलो में नफरत डालना !! 
सबसे खराब काम हैं। 
इन्सान को चाहियें की दुसरो के ऐब छुपाये किसी पर जाहीर ना ! 
करें और अपने ऐब भी जाहिर ना करे। जो ऐब या जो गुनाह उस हे 
न्‍् गया उसे जाहिर न करे कि जब खुदा ने उसकी पर्दा पोशी कि है 
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तो वह खुद क्‍यों अपनी पर्दा दरी कर रहा हैं। 
( (अहयाऐ उलुमुद्दिन इज़ इमाम गजाली) 
( तुहमत की जगह से परहेज करें। वरना लोग बदगुमान होगें | 
ओर ग़ीबत करेंगे। ऐसी जगह भी खड़े नहीं होना चाहियें कि जहाँ 
(! तुहमत लगने का डर हो। जहां तक हो सके अपने मुसलमान भाईयों 
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की मदद करें उसके काम आये | बिमार हो तो इलाज करा दे दवा ला 
दें। उसे पुछनें जायें। 
एक इन्सान के लिये इससे बढ़कर और कोई खूबी नहीं कि वह 





आम इन्सानों में अखलाक व मोहब्बत व हर दिल अजीजी के साथ 
उनमें धुल-मिल कर रहें। शगुफता रूई (हंसी हंसी) जिन्दगी गुजारे। 
दोस्त व दुश्मन सब से कुशादा दिल होकर मिले। सलाम करे और 
सलाम का जवाब दे। (अहयाऐ उलुमुद्दी-. इमाम गज़ाली) 
याद रखो किसी मुसलमान को जलील ना समझो न किसी का 
मजाक उड़ायें न किसी का रोब व हैबत अपने दिल पर महसूस करें। 


६ 
८ 
८ 
; आम आदमियों में वकार के साथ रहना बेहतर हैं। मगर ऐसा_ 
( 
८ 
( 
(( 
( 





न हो कि तक्कब्बुर करने ल लगे। तवाजुउ इख़्तियार करों मगर ऐसा 
और इतना नहीं कि लोग ज़लील कहने लगें या बेइज्जती करने 
लगें | (अहयाऐ उलुमुद्दीन) 
किसी मजमा के पास न खड़े रहो | किसी के प्रास बैठो तो 
इतमीनान से बैठो | ऐसा मेहसुस न हो कि अभी उठकर भागन्ा चाहता 
| 
अच्छी बात लोगो को बताते रहो। जो जानते हा लोगो का एतए रहो। जो जानते हो लोंगो को बताओ 
अगर खामोश रहोगे और न बताओगे ता कियामत वी ४7 >--८ रहोगे और न बताओगे तो कियामत के दिन आग की 
लगाम मुंह में लगाई जायेगी। बुरी बातों से लोग हा ह जायेगी। बुरी बातों से लोगो को रोको उन्हें 


लगाम मुंह में 
( समझाओ कि यह करआन का हुका हैं। वगैरा 


२२०--म००मर+-पम-»मनन»भनमम»म-म«न- वानन»»>नऊन न  परन न + वन पतन + न +नननीनि ननन नमन न ननन न नना-+-3-383नलवनानीणी नम +)-) थी 


तर 
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है 


(अहयाऐ उलुमुद्दीन इमाम गजाली रह अलैह) १ 
ज्यादा तर मालदारों के पास उनकी मजलिस में न रहें। गरीबो 
मिसकीनों और छोटे लोगो से मिलता रहे। हदीस शरीफ में है कि !! 
जिससे मसाकिन और गरीब राजी है यह निशानी है कि उस से खुदा ( 
राजी हैं। 
हर मुसलमान भाई की भलाई और बेहतरी का ख्याल रखों। / 
हदीस शरीफ में है कि तुममे से उस वक्‍त तक कोई मौमीन नहीं हो 
सकता जब तक अपने भाई के लिये वह चीज़ न चाहे जो वह अपने 
लिये चाहता हैं। 
किसी मुसलमान भाई के लिए को दो कदम चलाना भी इबादत हैं। 
अल्लाह तआला उस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी गमजदा रे 
के- काम आये। और किसी मजलुम की मदद करें | ४! 














८ 
९ 
! 
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खुदा को सबसे ज़्यादा ना पंसदिदा यह से बात लगती हैं कि कोई शख्स 

खुदा की मखलूक को सताये। (अहयाऐ उलुमद्दीन इमाम गजाली रह अलैह) 
कोई भाई बिमार हो तो मिजाज पुर्सी करनी चाहिये मगर देर तक (! 

न ठहरे। उससे सुवालात न करें। उसकी तन्दरूस्ती की दिल में पक्की 
तमन्ना करें / और दुआ मागें। अगर मरीज का बिस्तर कमरा और आम 
हालात कुछ खराब है तो ना गवारी का ऐहसास ना होने दे। पैशानी (! 

पर हाथ रखकर पुछना चाहिये। कि तुम कैसे हो? फिर उसे हिम्मत 
बंधाओ और कहो की घबराओ मत जल्‍दी ठीक हो जाओगें। ! 
हुजुर का इर्शाद है जिस ने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे ४! 
तकलीफ दी और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने खुदा को रा 
दी। मुसलमान की कोई चीज उसकी इजाजत के बगैर लेना हराम हैं| 











क्र 
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रास्ते में चारपाई कर्सी या दुसरा सामान बर्तन पत्थर वगैरा मत डालो 
की किसी को तकलिफ हो। गलियों में और नाली में कचरा और गन्दगी 


मत फेको की इससे भी मुसलमान को तकलीफ होती है होती है। 
मौहल्ले की गलिया और नालियों में बच्चों को टट्टी के लिये बैठाना 


और नालियों में पाखाना बहाना की दुसरो के मकान क सामने जाई नालियों में पाखाना बहाना की दुसरो के मकान के सामने जाये 


और बदबु पैदा करे। सख्त हराम है।' (अहयाऐ उलुमुद्दीन) 
किसी का खत न पढ़ों किसी का नाम बदल कर बुरे नाम से ना 


पुकारों जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। कुरआन मजीद में इसकी सख्त जिससे उसे तकलीफ पहंंचे। करआन मजीद में इसकी सख्त 


मुमानिअत आई हैं। 
हदीस' शरीफ 


4.मुसलमान को गाली देना हराम और उसे क़तल करना दुफ को गाली देना हराम और उसे क़तल करना क॒फ्र हैं। 
(शैरवीय इज इबन मसउद) 


2. खुदा के नज़दीक जाहिल सखी सखावत करने वाला इंबादत सखी सखावत करने वाला इबादत 
गुज़ार बखील (कन्जुस) से बेहतर है। (तरमीजी) 


खाब का बयान 
अच्छा खाब देखे तो क्या करें 


सरकारे कौनैन ताजदारे दारैन सलल्ल्ाहु अलैहि व सललम ने 
इर्शाद फरमाया कि जब अच्छा ख्वाब देखे तो बेदार होने पर अल्लाह 
तआला की हमद बजा लायें और कहें “अलहम्दु लिललाह” और सिफ 
दोस्त या आलिमें दीन से बयान करें। इलमें ताबीर जानने वाले इमाम 
फरमाते हैं। कि ख्वाब ना औरत से बयान किया जाये ना दुश्मन है 
बयान करें | 


ने 
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बुरा ख्वाब देखें तो क्‍या करें 


मेहबुबे खुदा सरकार मुस्तफा सलल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
इर्शाद फरमाया कि जब बुरा ख्वाब देखें तो बेदार (जागने) होने के 
बाद बायें (उलटे हाथ की तरफ) तीन बार "थू” ”“थू” कर दे और तीन 
मर्तवा “अऊजो बिल्लाही मिनश्शैतानी रजिम” पढ़े और करवट 
बदल ले और यह ख्वाब किसी को बयान न करें तो ख़्वाब (सपना) का 
बुरा नुकसान न पहुँचेगा। 


[जिससे ख्वाब बयान करे वह क्या कहें 


फारूके आज़म अमीरूल मौमीनीन हज़रत उमर रज़िअल्लाह 
तआला अन्हों ने अबू मूसा रज़ि अल्लाह तआला अनहों >  - -. 
८: “|-- < 5 को शहर बसरा में बाहेसियत हाकिम मुकरर 
फरमाया था। क्‍ 

उन्हें एक खत लिखा कि मुसलमानों में से जब कोई ख्वाब देखकर 
भाई से बयान करें तो भाई को चाहियें कि यूँ कहें| 

“खैरूलना व शरूरना लि अअदाइना"। 

तर्जुमा -: “यह हमारे लिये बहतर हो और दुश्मन के लिये बुरा” 
मुकामें ग़ैर है कि फारूके आजम रज़ि अल्लाह तआला अन्हों की नजर 
में इसलामी आदाब कैसी ऐहमीयत रखते थें। कि दारूल खिलाफा की 
तरफ से जो मुरासिला जा रहा हैं। उन्हें अबू मूसा अशअरी रजि 


पद 


हे 





इसलामी तरका सीखा दिया जायें। 
यहां से मुसलमान अपने नफ्स का जाईजा लेके "इसलामी 
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को पसन्द करता हैं। इल्म ताबीर के जानने वाले इमाम फरमाते है। कि 


श् 
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अल्लाह तआला अन्हों को हुक्म दिया जाता हैं कि मुसलमानों को यह हैः 





आदाब की तरफ रूगबत” रखता हैं। या गैर मुस्लिम कौम के कह 


6 








कद 
दि 


ताबीर वाले को चाहिये की सूरज निकलते वक्‍त और सूरज डूबते वक्‍त 
और जुवाल के वक्‍त और रात में ताबीर न दें | 
(फतहउलबारी शरह बुखारी) 


झूठा ख्वाब बयान करने का हुक्म 


हजरत इब्न अब्बास रजि अल्लाह तआला अनन्‍्हों फरमाते है कि 
अशरफें अम्बिया हबीबे किबरिया सलल्ला हु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद 
फरमाया कि जिस ने झूंठा ख्वाब बयान किया तो कियामत के दिन उस 
वक्‍त तक अज़ाब में गिरफ्तार रहने का मुस्तहक होगा। जब तक जौ 
के दो दानो में गीरह लगाये ओर गीरह हरगीज़ ना लगा सकेगा। और 
जो शख्स ऐसे लोगों कि बातों कि तरफ कान लगायेगा जो उसे सुनना 
नहीं चाहते तो कयामत के दिन उसके कानों में सीसा पिघला कर 
डाला जायेगा। (यानि किसी की बातो को छपकर सुनने वाले के कानों 
में सीसा पिघला कर डाला जायेगा) और जो शख्स तस्वीर बनायेगा तो 
कियामत में उस वक्‍त तक अजाब में मुबतला रहने का सज़ावार होगा 
जब तक उसमें रूह फूंके। और हरगीज न फुंक सकेगा। 


(बुखारी शरीफ) 
इसाले स्वाब 


हर फर्ज हर वाजिब, निफल वगैरा का स्वाब मुर्दो को पहुँचता है। 
और पहुँचाना जाईज है। लिहाजा बहारे शरीअत हिस्सा चार पेज 62 
पर यह मसला दर्ज है। 

मसअला :- नमाज, रौज़ा, हज जकात, हर किस्म की इबादत और 
हर नैक काम, फर्ज व निफल का स्वाब मुर्दों को पहुँचा सकता है। उन 
सब को पहुँचेगा। और इस पहुँचाने वाले के स्वाब में कुछ कमी जे 
होगी। बल्कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, कि सबको पूरा-पूरा 





"३००-णायुझाान्ण-प 
आन । ल्‍ से नल 


जार अप सफर टली ली थम मन लत कम के अपन मसल की कीमल कफ पल की 
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स्वाब मिलेगा। यह नहीं कि उसी स्वाब को बॉट कर टुकड़ा-टुकड़ा 
करके मिले। (रदुलमुहतार) बल्कि यह उम्मीद है कि उस स्वाब पहुँचाने 
के लिये उन सब जिन-जिन को स्वाब पहुँचाया कि मजमुआ (टोटल) 
के बराबर मिलेगा। मसलन कोई नेक काम किया जिस का स्वाब कम 
इज कम दस मिलेगा उसने दस मुर्दो को पहुँचाया तो हर एक को 
दस-दस मिलेगे। और इस स्वाब पहुँचाने वाले को एक सौ दस का 
स्वाब मिलेगा। और हज़ार को स्वाब पहुँचाया तो इस स्वाब पहुँचाने 
वाले को दस हज़ार दस और इसी तरह बढ़ता रहता है। 
(बहारे शरीअत हिस्सा 4 पेज 462, फतावा रजविया) 

मसअला :- इसाले स्वाब यानि कुरआन मजीद या दुरूद शरीफ या 
कलिमा तैयबा या किसी नेक अमल का स्वाब दुसरे को पहुँचाना जाईज 
है। ईबादते मालिया या बदनिया फर्ज़ व निफल सब का स्वाब दुसरों 
को पहुँचाया जा सकता है। 

जिन्दो के इसाले स्वाब से मुर्दो को फायदा पहुँचता है। फिका 
(मसाईल) व अकीदें की किताबों में इसकी तफसील मौजुद है। 

किताब हिदाया और शरह अकाईद नसफी में इसका का बयान 
मौजूद है। इसको बिदअत कहना हठ धर्मी है। हदीस शरीफ में भी 
इसका जाईज होना साबित है। 

हज़रत सअद रजिअल्लाह त आला अन्हो की वालिदा का जब 
इन्तकाल हुआ उन्होंने हुजुरं अकऋदस सल्‍ललल लाहु अलैहि व सलल्‍्लम 
कि खिदमत में अर्ज कि या रसूललल्लाह सअद की माँ का इन्तकाल 
हो गया। कौनसा सदका अफजल है। इर्शाद फरमाया पानी | उन्होंने 
ने कुँआ खोदा और यह कहा कि यह सअद की माँ के लिये है। 


मालूम हुआ कि जिन्दो के आमाल (काम) से मुर्दो को स्वाब हे. 
है। और फायदा पहुँचता है। 


हा 


दि 
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दि 


रही खास तरीका की बात मसलन तीसरे दिन या चालिसवे दिन 
खास तारीखे तय करना न शरई है न इनको शरई समझा जाता 


० 4५ 
-- | 


यह कोई भी नहीं जानता कि इसी दिन में स्वाब पहुँचेगा और किसी 
दुसरे दिन में किया जाय तो नहीं पहुँचेगा। यह सिफ रिवाजी और 
उर्फी बात है। जो अपनी सहुलियत के लिये लोगों ने रखी है। बल्कि 
इन्तेकाल के बाद ही से कुरआन मजीद कि तिलावत और खेर खैरात 
का सिलसिला जारी होता है। अकसर लोगों के यहाँ उसी दिन से 
बहुत दिनों तक ये सिल सिला जारी रहता है। इसके होते हुए लोगों 
का ये ऐतराज के दिनों का खास करना ही जाईज है और दिनों में 
नाजाईज है सिर्फ झूठ बात है। जो मुसलमानों के सर बांधा जाता है। 
और वहाबीयों की यह बेकार कोशीश है कि जिन्दो व मुर्दो को स्वाब 
से महरूम रखा जाय। जब इसाले स्वाब जाईज व हदीस से साबीत 
के स्वाब पहुँचाया जा सकता है बल्कि पहुँचता है तभी तो हुजुर ने कुआ 
खोदने और उसका पानी लोगों को स्वाब के लिये पिलाने का हुक्म 
दिया | फिर अगर यह काम मखसूस तारीख मैं सहुलियत के लिये कर 
लिया जाये तो नाजाईज़ किस आयत या हदीस की रू से हो गया। 
वहाबी के नसीब में स्वाब है ही नहीं इसिलिये वह दुसरों को भी मना 
करता है। 

सौयम, तीजा, जो मरने से तीसरे दिन किया जाता है कुरआन 
मजीद पढ़वा कर या कलिमा तैययबा पढ़वा कर इसाले स्वाब करते हैं। 
और बच्चों और जरूरत मन्दों को चने पताशे या मिठाई तकसीम करते 
( हैं। और खाना पकवा कर फकीरों व मसाकीन को खिलाते है या उनके 
घरों पर भेजते है। जाईज व बेहतर है। 

फिर पनन्‍जशबा यानि जुमेरात को हेसियत के मुताबिक खाना का 
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0 हा | कहती 

कर गरीबों को देते या खिलाते हैं। फिर चालिसवें दिन खाना खिलाते 
हैं। फिर छः महीने पर ईसाले स्वाब करते है। उसके बाद बर्सी होती 
है। यह सब इसी ईसाले स्वाब के अलग-अलग तरीके हैं। 

हाँ यह जरूरी है कि यह सब काम अच्छी नियत से किये जायें । 
लोगों को दिखाने के तौर पर न हों वरना इस तरह स्वाब ही नहीं होगा 
तो इसाले स्वाब क्या करोगे। 

बाज लोग इस मौके पर अजीज व करीब के रिश्तेदारों की दावत 
करते हैं यह मौका दावत का नहीं बल्कि मोहताजों फकीरों को खिलाने 


८ 
८ 
८ 
का है। जिस से मयूयत को स्वाब पहुँचे। इसी तरह शबे बराअत में " 
ट 
्‌ 
८ 
५ 







६ 


हलवा पकता है और उस पर फातिहा दिलाई जाती है। 

शबे बराअत का हलवा पकाना भी जाईज है और उस पर फातिहा 
भी उसी इसाले स्वाब में दाखिल है। 

माह रजब में बहुत से लोग सुरए मुल्क चालिस मर्तबा पढ़कर 
रोटीयों या छहारों पर दम करते हैं। और उनको तकसीम करते हैं। 
और स्वाब मुर्दो को पहुँचाते हैं। यह भी जाईज है और इसी माह रजब 
में हजरत जलाल बुखारी अलैहि रहमा के कुण्डे होते हैं। चावल या 
खीर पकाकर कण्डों में भरते हैं। और फातिहा दिलाकर लोगों को 
खिलाते हैं। यह भी जाईज है। 

हाँ एक बात मज़मूम (खराब) है वह यह कि जहाँ कुण्डे भरे जाते (्‌ 
हैं। वहीं खिलाते हैं। वहाँ से हटने नहीं देते। यह एक फालतू बात है। 
मगर यह जाहीलों का तरीका है। पढ़े लिखे लोगों में यह पाबन्दी नहीं 
इसी तरह माह रजब में बाज जगह हज़रत सैयदना इमाम जाफर 
सादीक रजिअल्लाह तअला अन्हों को इसाले स्वाब की पुड़ीयों के कुण्डे / 
व खीर के क॒ण्डे भरे जाते हैं। यह भी जाईंज मगर इसमें भी उसी 
जगह खाने की क॒छ लोगों ने पाबन्दी कर रखी है। यह बेजा "गुर 
| इस कण्डे के मुलालिक एक किताब भी पढ़ी जाती है जिसका 
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॥_2/2०» 
न अजीब” है इस किताब में जो कुछ लिखा है उसका 
सबूत नहीं। वह किताब न पढ़ी जाये। सिर्फ फातिहा दिलाकर इसाले 
स्वाब करें। 
माह मोहर्रम में दस दिनों तक खास तौर से दसवीं को हजरत 
सैयूयदना इमाम हुसैन रज़िअल्लाह तअला अन्हों व दिगर शोहदाएं 
कर्बला को इसाले स्वाब करते हैं। कोई शरबत पर फातिहा दिलाता है! 
कोई दूध चावल पर कोई मिठाई पर | कोई रोटी गोश्त पर | कोई पुलाव 
पकवाता है तो कोई खीर पर फातिहा दिलाता है। जिस पर चाहो 
फातिहा दिलाओ। फातिहा दिलाना जाईज़ है। इनको जिस तरह 
इसाले स्वाब करो जाईज है। बहुत से पानी और शर्बत की सबील 
लगाते हैं। सर्दीयों में चाय पिलाते हैं। कोई खिचड़ा पकवाता है। जो 
भी नेक काम करो स्वाब पहुँचाओं। इन सब को नाजाईज नहीं कहा जा 
सकता बाज जाहीलो में मशहुर है कि मोहर्रम के दिनों में सिवाऐ 
शोहदाऐ कर्बला के दूसरों की फातिहा न दिलाई जाये। इनका यह 
ख्याल गलत है। जिस तरह दुसरे दिनों में सबकी फातिहा हो सकती 
है। इन दिनों में भी हो सकती है। 
(! माह रबीउल आखीर की ग्यारहवी तारीख बल्कि हर महीना की 
ग्यारहवी को हुजुर सैय्यद गौस आज़म रज़िअल्लाह तआला अन्हों की 
( फातिहा दिलाई जाती हैं। यह भी इसाले स्वाब की सूरत हैं। बल्कि 
गौस पाक रजियल्लाह तआला अन्हो कि जब कभी फातिहां होती है 
किसी तारीख में हो अवाम उसे ग्यारहवी की फातिहा ही बोलते हैं। 
माह रजब की छठी तारिख को हुजुर ख्वाजा गरीब नवाज 
मुईनुद्दीन घिश्ती अजमेरी रजिअल्लाह तआला अन्हो की फातिहा भी 
इसाले स्वाब में दाखिल हैं। (बहारे शरीअत) 
असहाबे कहफ का तौशा या हजरत गौसे आजम ले 


0! 
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तआला अन्हों का तोशा या हज़रत शैख अहमद अब्दुल हक रूदौलवी 
(! कद्दस्सरह अलअजीज का तोशा भी जाईज हैं। और इसाले स्वाब में 
दाखिल हैं। (बहारे शरीअत) 
४, मसला -: उर्स बुजर्गने दिन रजिअल्लाह तआला अन्हुम अजमईन 


हु 


जो हर साल इनके विसाल के दिन होता हैं। यह भी जाईज है कि उस 
तारिख में करआन मजीद खत्म किया जाता हैं। और स्वाब उन बुजुर्ग 
को पहुँचाया जाता हैं। मीलाद शरीफ पढ़ा जाता हैं। या वाअज़ कहा 
जाता है ऐसे काम जो बाइसे स्वाब व खैर व बरकत हैं जिस तरह दूसरे 
दिनों में जाईज है। इन दिनों में भी जाईज़ हैं। हुजुरे अकदस 
सलल्‍ललाहु तआला अलैहि व सल्‍लम हर साल के अववल या आखिर में 
४१ शुहदाऐं ऊहद रजि अल्लाह तआला अन्हुम कि जियारत को तशरीफ 
ले जाते थे। हाँ यह जरूरी है कि उर्स को फालतु व खूराफात जैसी 
चीजों से पाक रखा जायें | जाहिलों को खिलाफे शरअ हरकतो ये 





८ 














रोका जाये। अगर मना करने से बाज ना आये तो इन कामों का गुनाह 
उनके जिम्में हैं। (बहारे शरीअत 46 पेज 208.40) 
[मजालिसे खेर। 
मीलाद शरीफ में हुजुरे अकरम सलल्‍लाहु तआला अलैहि व सल्लम ८ 
की विलादते अकदस का बयान जाईज़ हैं। इसी बारे में इस मजलिसे 
पाक में हुजुर के फजाईल व मोजिजात व सीरत व जिन्दगी के हालात 
रज़ाअत बाअसत वाकिआत बयान होते हैं। ! 
इन सब चीजों का जिक्र हदीस में भी है। और कुरआन मजीद में 
भी यह सब जिक्र मौजूद है। अगर मुसलमान अपनी मेहफिल में बयान 
करने के लिये मेहफिल मिलाद का इन्तिजाम करें| तो उसके नाजाईज ८ 
होने की कोई वजह नहीं। 
इस मजलिस के लिये लोगों को बुलाना और शरीक करना 
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काम की तरफ बुलाना हैं। जिस तरह वाअज व जलसो के ऐलान किये 
जाते हैं। अखबारात में उसके मुताल्लिक खबरे व मज़ामीन लिखे जाते 
हैं। इनकी वजह से वह वाअज़ व जलसे नाजाईज़ नहीं हो जाते। इसी 
तरह जिक्र पाक के लिये बुलावा देने से इस मजलिस को नाजाईज व 
बिदअत नहीं कहा जा सकता इसी तरह मीलाद शरीफ में मिठाई 
बॉटना भी जाईज है। 

मगर अफसोस आज के कठ मुल्ला उन बड़े बड़े आलिमों की 
इबारतों, हुक्मों और नेक कामों पर पर्दा डालकर अवाम भोले मुसलमानों 
को इस नेक कामों को बिदअत और शीर्क कह कर मना कर रहे हैं। ( 
मुसलमानों इन के धोखे से बचों। हुसुले मकसद और हाजतपुरी करने 
के लिये मीलाद शरीफ बहुत फायदे मन्द हैं। और क्‍यों ना हो जब बड़े 
/ बड़े आलिम लोग यह काम हजारों बरसों से करते आये हैं| तो जरूरी ( 
यह काम बाईसे बरकत व रहमत इलाही का सबब हैं। 











६८ 





( (बहारे शरीअत-फतावा रजिवया) ! 
४! इस मजलिस में जिक्र विलादत के वक्‍त कयाम किया जाता है 

यानि खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। उलमाऐएं किराम ने इस 
(! कयाम को अच्छा कहा है। खड़े होकर सलात ब सलाम पढ़ना 


| 
५ 


( हर शख्स की जितनी उम्र मुकर्रर है। ना उससे कुछ घटे ना बढ़े । 

( आदमी लाखों जतन करे जग वह मुकररह उम्र पूरी हो जाती हैं। तो 
मलकुलमौत (मौत का फरिश्ता) यानि हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम 

(! रूह कब्ज करने के लिये आते और जान निकाल लेते है। उसी का ८ 

( नाम मौत हैं। 

0 रूह कब्ज होने का वक्‍त बहुत सख्त वक्‍त है कि उसी पर 
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आमाल का दरोममादार हैं। और' ईमान के तमाम नतीजे जो कल 
मैं जाहिर होगे उसी पर मुतरत्तिब होते हैं। कि एतबार खात्मा ही का 
हैं और शैतान लईन ईमान लेने की फिक्र में है। जिसे अल्लाह तआला 
उसके मकर से बचाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए वही मुराद 
को पहुंचा। छब्ग पाँव सुस्त हो जायें कि खड़े ना हो सकें। नाक 
टेढी और मुँह की खाल सख्त हो जाये और दोनो कंपटियां बैठ जायें 
तो सुननत यह हैं। कि दाहिनी करवट पर लिटा कर किबला की तरफ 
मुंह कर दें। और यह भी जाइज़ है कि चित लिटायें और किबला को 
पॉव करें कि यूं भी किबला को मुँह हो जायेगा मगर उस सूरत में सर 
को कदरे ऊंचा रखें और किबला को मुँह करना दुशवार हो कि उसको 
तकलिफ होती हो तो जिस हालत पर हैं। उस हालत पर छोड़ दें। 
मसला -- जांकनी की हालत में जब तक रूह गले को न आई 
हो उसे तलकीन करें यानि उसके पास बुलंद आवाज़ से कलिमा तैय्यब 
या कलिमा शहादत पढ़े कि वह सुन कर पढ़े । मगर उससे यह न कहे क्‍ 
कि कलिमा पढ़ो तुम्हे क्या मालुम कि वह किस तकलीफ .सख्ती में हैं। 0 
मुबादा इसके मुँह से कोई गलत बात निकले जायें तो उसकि उम्रभर की... 
कमाई मिट्टी में मिल जायेंगी, तलकीन के वक्‍त उसके पास नेक और 6 
परहेज़गार लोगों का होना.बहुत अच्छी बात हैं। और उस वक्‍त वहां 
सूर: यासीन शरीफ की तिलावत और खुश्बू होना मुस्तहब हैं। मसलन 
लुबान या अर्गरबत्तियां सुलगा दें। (आलमगीरी) और वह दोनों जुज़ 
कलम तैयबा के कह ले तो उससे दोबारा कहने या पढ़ने का इसरार 
ना करें कि कहीं उक्ता ना जायें। हां अगर कलिमा पढ़ने के बाद कोई 
और बात उसने की तो फिर तलक़ीन करें कि उसका आखिरी कलाम 


लाइलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसुलुल्लाह हो। दर 





६ 
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कि लाइलाहा इल्लल्लाह बगैर मुहम्मदुर रसुलुल्लाह के मकबूल नहीं 
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६२२००१९२२०००१९२:००१०६००७००९२०च० हि आरी एक डा है “7 
(हुलिया वगैरह) 
मसला -: मौत के वक्‍त हैज़ व निफास वाली औरतें उसके पास 
हाजिर हो सकती हैं। (आलमगीरी) मगर जिसका हैंज व निफास बन्द 
हों गया और गुस्ल नहीं किया उसे और जुनुब को ना आना चाहिए। 
कोशिश करें कि मकान में कोई तस्वीर और कुत्ता ना हो कि जहां यह 
होते हैं। रहमत के फरिश्ते नही आते। नज़अ के वक्‍त अपने और 
उसके लिए दुआए खैर करते रहें। कोई बुरा कलिमा जुबान सेना 
निकालें कि उस वक्‍त जो कुछ कहा जाता हैं। फरिश्ते उस पर आमीन 
कहते हैं। नजअ में सख्ती देखें तो सूर: यासीन और सूर: रअद पढ़े। 
(बहारे शरीअत) 
जब रूह निकल जाये तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के निचे से सर 
पर ले जाकर गिरह दे दें कि मुँह खुला ना रहे ओर आँखे बन्द करदी 
जायें और उंगलियां और हाथ पांव सीधे कर दिये जायें। यह काम 
उसके घर वालों में से जो ज़्यादा नर्मी के साथ कर सकता हो। बाप 
या बेटा वह करे। (जोहरा नैयरा) और उसके पेट पर लोहा या गीली 
मिट्टी या और कोई भारी चीज़ रख दें कि पेट फूल ना जाए। (आलमगीरी) 
मगर जरूरत से ज़्यादा वजनी ना हो कि बाइसे तकलीफ हैं। (दुर्रे 
मुख्तार) मैय्यत के सारे बदन को किसी कपड़ें से छुपा दें। और जमीन 
की सील से बचायें। (आलमगीरी-दुर्रे मुख्तार) 
मसअला :- आँखें बन्द करते वक्‍त यह दुआ पढ़े 
५४०४८८८:४४४४०४४02#92 
26#%%-:2/8562%2७/४७:४४ए४ ५८८ 
अल्लाह के नाम के साथ और रसुलूल्लाह की मिललत पर 3 
अल्लाह तू इसके काम को इस पर आसान कर ओर उसके माबाद को 
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दि 





पद 


उस पर आसान कर और अपनी मुलाकात से तू उसे नेक बख्त कर 

और जिसकी तरफ निकला (आखिरत) इसे उससे बेहतर कर जिससे 
निकला। (गुनिया) 

मसला -: उसके जिम्में कर्ज या किसी का माली मुतालबा हो 

तो जलद से जलद अदा करें कि हदीस शरीफ में हैं। मैय्यत अपने दैन 

में गिरफतार रहती हैं। ओर एक रिवायत में हैं कि उसकी रूह 

मुअल्लक रहती हैं। जब तक दैन अदा ना कर दिया जायें। 

(रददुलमुहतार) 

मसला -: मैय्यत के पास तिलावत कुरआन मजीद जाइज़ है। 

जब कि उसका तमाम बदन कपड़े से छुपा हो और तस्बीह व दीगर 

अजकार में मुतलकन कोई हर्ज नही | (रददुलमुहतार) 

मसला -: नागहानी मौत से कोई मरा तो जब तक मौत का यकीन 

ना हो तजहीज़ व तकफीन (कफन-दफन वगैरह) मुलतवी रखें। 
(आलमगीरी) हो सकता हैं। कि यह सकता हो जो तूल पकड़ गया। 

मसला -: औरत मर गई और पेट में बच्चा हरकत कर रहा हैं। 

तो बायें जानिब से पेट चाक कर के बच्चा निकाला जाये और अगर 

औरत जिन्दा हैं। और उसके पेट में बच्चा मर गया। औरत की जान 

पर बनी हो तो बच्चा काट कर निकाला जाए। और बच्चा भी जिन्दा 

हो तो कैसी ही तकलिफ हो बच्चा काट कर निकालना जाईज नहीं। 

(दुर्रे मुख्तार वगैरह) 

मसला -: पड़ौसियों और उसके दोस्त अहबाब को मौत की इत्तला 

दे कि नमाजियों की कसरत होगी। मैय्यत के लिए दुआ करेगें कि उन 
पर हक हैं कि उसकी नमाज पढ़े ओर दुआ करें। . (आलमगीरी) 

मसला -: मैय्यत के पास जमीन पर बैठना अफ्जल हैं। और चार 

पाई तख्त कुर्सी वगैराह पर बैठे तो उसकी मुमानीअत भी है 





(85 
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हे 


फतावा रिजविया) 

मसला -: जिस घर में मौत हो जायें वहां चुल्हा जलाना खाना 
पकाना, शरअन मना नहीं हैं। ना उसमें कोई गुनाह हैं। हां चूकि मौत 
की परेशानी के सबब वह लोग पकाते नहीं। इसलिये यह सुन्नत है कि 
पहले दिन सिर्फ घर वालों के लिये खाना भेंजा जाए और उन्हे इसरार 
करके खिलाया जाए ना दुसरे दिन मेंजे ना घर में ज़्यादा आदमियों के 
लिए भेजे, ना और लोग उसमें से खायें। (फतावा रिजविया) 


मययत का गुस्ल व कफन 


मसला -: मैय्यत को नहलाना फर्ज किफाया हैं। बाज लोगो 


6 
६ 
८ 
८ 
८ 
( गुस्ल दे दिया तो सबसे साकित हो गया। (आलमगीरी) 
८ 
८ 
८ 
८ 
६८ 
६८ 





मसला -: जहां मौत हुई अगर वहां उसके सिवा कोई और भी 
नहलाने वाले हो तो नहलाने पर उजरत ले सकता हैं। मगर अफ्जल 
यह है कि ना ले और अगर नहलाने वाला ना हो तो उजरत लेना 
जाईज नही। (आलमगीरी) 
मसला -: मैय्यत को नहलाने का तरीका यह है कि जिस तख्त 

या तख्ते पर नहलाने का इरादा हो उसको तीन या पाच या सात बार 
घुनी दें। यानि जिस चीज़ में वह खुशबू सुलगती है उसे इतनी बार 
तख्त या तख्ते के गिर्द फिरायें और उस पर मैय्यत को लिटा कर नाफ 

से धुटनों तक किसी कपड़े से छुपा दें। फिर नहलाने वाला हाथ पर 
कपडा लपेट कर इस्तिंजा कराऐ। फिर नमाज़ का सा वुजू कराए यानी 

/ मुँह धोए फिर कुहनियों समेत हाथ धोए। फिर सर का मसह करे फिर 
!! पाव धोए मगर मैय्यत के वजु में पहले गट्टों तक हाथ धोना और कुल्ली 


नह ३0445 840 ०७“ केक कस ी.:क- 8३2 कल 


करना और नाक में पानी डालना नहीं हैं। कोई कपड़ा या रूई की 
फ्रैरी भिगोकर दौंतो और मसूड़ो और होटों और न धनो पर फेर है 
हे सर और दाडी के बाल हो तो गुल खेरू से धोए। यह ना हो 
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पाक साबुन, इस्लामी कारखाने का बना हुआ या बेसन या किसी और 
चीज से वरना खाली पानी ही काफी हैं| फिर बायें करवट से लिटा कर 
पांव तक बेरी में गर्म किया हुवा जायें वरना खालिस नीम गर्म (गुनगुना) 
पानी इस तरहा बहायें कि उस तख्ता तक पहुँच जाए फिर दाहिनी 
करवट लेटा कर यूं ही करें फिर टेक लगा कर बैठायें और नर्मी के 
साथ नीचे को पेट पर हाथ फेरें अगर कुछ निकले धो डालें। फिर से 
वुजू व गुस्ल ना दें। फिर आखिर में सर से पांव तक काफूर का पानी 
बहायें फिर उसके बदन को किसी पाक कपड़े से आहिस्ता से पोंछ दें | 
(आमए कृतुब) 
मसला -: एक मर्तबा सारे बदन पर पानी बहाना फर्ज है और 
तीन मर्तबा सुननत हैं। जहां गुस्ल दे मुसतहब यह हैं कि पर्दा कर लें। 
नहलाने वालों और मद्दगारो के सिवा दूसरा कोई ना देखे। नहलाते 
वक्‍त इस तरहा लिटायें जैसे कब्र में रखते हैं! यानि मैय्यत दाहिनी 
करवट पर लिटायें और उसका मुँह किबला को करें। ना हो तो किबले 
कि तरफ पांव करके या जो आसान हों। (आलमगीरी) 
मसला -: नहलाने वाला बातहारत हो जुनुब या हैज़ वाली ने 
गुस्ल दिया तो कराहत हैं। मगर गुस्ल हो जायेगा और बे वुजू 
नहलाया तो कराहत भी नहीं। 
बहतर यह हैं कि नहलाने वाला मैय्यत का सबसे ज़्यादा करीबी 
रिश्तेदार हो। वह ना हो या नहलाना ना जानता हो तो कोई और 
शख्स जो अमानत दार व परहैजगार हो | (आलमगीरी) 
मसला -: औरत मर जाये तो शोहर ना नहला सकता हैं। ना 
छू सकता हैं। और देखने की मुमानिअत नहीं ॥(दुर्रे मुख्तार) और अवाम 
में जो यह मशहूर है कि शोहर औरत के जनाजे को न कधा दे दे. 













६ 
८ 


॥ 
८ 
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हैं। न कब्र में उतार सकता हैं। ना मुँह देख सकता है यह महज गलत 
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। 
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हैं। सिर्फ नहलाना या उसके बदन को हाथ लगाना मना है जनाजे को 
महज अजनबी हाथ लगाते कधों पर उठाते और कब्र तक ले जाते है। 
( शोहर ने क्‍या कुसूर किया है। (फतावा रिज़विया) 
मसला -: जुनूब या हैज़ व निफास वाली औरत को इंतकाल 
(! हुआ तो एक ही गुस्ल काफी है कि गुस्ल वाजिब होने के कितने ही ( 
2 असबाब हो सब एक ही गुस्ल से अदा हो जाते हैं। (दुर्रे मुख्तार) 
मसला -: मैय्यत का बदन अगर ऐसा हो गया हो कि हाथ लगाने 
( से खाल उधड़ेगी तो हाथ ना लगायें सिर्फ पानी बहा दें ((आलमगीरी) 
( मसला -: नहलाने के बाद अगर नाक कान मुँह और दूसरे 
सुराखों में रूई रख दें तो हर्ज नहीं मगर बेहतर यह हैं कि ना रखें। 
्‌ और मैय्यत के बालों में कंघा करना या नाखुन तराशना या किसी | 
४! जगह के बाल मूंढ़ना या कतरना या उखाड़ना नाजायज़ और मकरूह (( 
तहरीमी और गुनाह है। और बल्कि हुक्म यह है कि जिस हालत में है। 
/! उसी पर दफन करदें। और अगर नाखुन या बाल तराश लिये तो (! 
ऐै कफन में रख दें। (आलमगीरी दुर्रे मुख्तार वगैरह) 

मसला -: मैय्यत के दोनो हाथ करवटों में रखें सीने पर ना रखें 
( कि यह कुफ्फार का तरीका हैं। बाज जगह नाफ के नीचे इस तरह 
(! रखते है। जैसे नमाज़ के कयाम में यह भी ना करें। 

मसला -: औरत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती हैं। (आलमगीरी) 
( मसला - मैय्यत के गुस्ल के लिए कोरे घड़े, लोटे की जरूरत 
४ नहीं। घर के इस्तेमाली घड़े लोटे से भी गुस्ल दे सकते हैं। और बाज 
यह जिहालत करते है। कि गुस्ल के बाद उन्हें तोड़ डालते हैं यह 
!! नाजायज व हराम है कि माल को जाया करना है। और यह ख्याल 
कि वह नजिस हो गए यह फुजूल बात है। जिस तरह जिन्‍्दो के गुस्ल 
(! वुजू का पानी और अगर फर्ज किया जाय कि नजस पानी की कह 
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4 ०28+4 9 
पड़ी तो धो डाले। धोने से पाक हो जायेगी। और अकसर जगह घड़े 
लोटे मस्ज़िदो में रख देते है।अगर यह नीयत हो कि नमाजियों को 
आराम और उसका सवाब मुर्दे को पहुंचेगा तो अच्छी नीयत और अगर 
आल हा कि घर में रखना नहूसत है तो यह निरी हिमाकत है औ हो कि घर में रखना नहूसत है तो यह निरी हिमाकत है और 
बाज लोग घड़े का पानी फेंक देते है यह भी हराम हैं। इसे काम में 
लायें। (बहारे शरीअत) 
मसला -: मैय्यत को कफन देना फर्ज किफाया हैं। (आमए क॒तूब) 
मसला -: मर्द के लिये सुन्नत तीन कपड़े है | लिफाफा अज़ार 
कमीज और औरतो के लिए सुन्नत यह है कि उसे पांच कपड़ो में 
दफना दिया जायें। लिफाफा यानी चादर, अजार यानि तह बन्द: 
कमीज़ जिसे कफनी कहते हैं। औढ़नी और सीना बन्द (आमएऐ कृतुब) 
उसके सिवा कफनी में कोई तह बन्द या रूमाल रखना बिदअत व 
ममनून हैं। 
मसला -: लिफाफा यानि चादर की मिकदार यह है कि मैय्यत 
!! के कद से इस कद्र ज़्यादा हो कि दोनों तरफ बांध सके। और अज़ार 
यानि तह बन्द चोटी से कदम तक यानी लिफाफा से इतनी जो बांधने 
के लिए ज़्यादा था। और कमीज यानि कफनी गर्दन से घुटनों के निचे 
४! तक और यह आगे पीछे दोनों तरफ बराबर हो और जाहिलों में जो 
रिवाज हैं कि पीछे कम रखते है। यह गलत है चाक और आस्तीन 
उसमें ना हो और औरत के लिए कफन सीना की तरफ चीरे और 
! औढ़नी तीन हाथ यानि डेढ़ गज की होनी चाहिए। सीना बन्द पिस्तान 
से नाफ तक और बेहतर यह है कि रान तक हो । (आलमगीरी 
रदुदुलमुहतार वगैरह) सुर्मा कंघी अगर फकीर को बतौर सदका दें तो 
कोई हरज़ नही और कफन में रखना हराम हैं। (फतावा फल 
मसला -: कफन पहनाने का तरीका यह है कि मैय्यत को गुस्ल 
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देने के बाद, उसका बदन किसी पाक कपड़े से आहिस्तगी से पोंछ दे 
कि कफन तर ना हो और कफन को एक या तीन या पांच बार या सात 
(! बार धुनी दे लें उससे ज़्यादा नहीं। फिर कफन यूं बिछाये कि पहले 

बडी चादर, फिर तह बन्द फिर कफनी। फिर मैय्यत को उस पर 
( लिटायें और कफनी पहनाऐ और तमाम बदन पर खुशबू डाले और माथे 
2 नाक हाथ घुटने कदम पर काफूर लगायें। कफ्नी पहना कर औरत के 

सर के बाल के दो हिस्से करके कफनी के ऊपर सीने पर डाल दें। एक 
(! हिस्सा दायें जानिब और एक हिस्सा बायें तरफ, और औढ़नी आघी पीठ 


८ 
८ 
८ 
ट 
के नीचे से बिछाकर सर पर लायें और मुँह पर नकाब की तरहा डाल (( 
ट 
५ 
५ 
ट 





दें कि सीना पर रहे कि उसकी लम्बाई पुश्त से सीना तक है और 
चौड़ाई एक कान की लो से दुसरे कान की लो तक और यह जो बाज़ 
औरते करती है कि जिन्दगी की तरहा औडढ़ाती है। यह महज बेजा 
और खिलाफे सुन्नत हैं। फिर तहबन्द लपेटें। पहले बायें जानिब से 
फिर दाये जानिब से फिर लिफाफा लपेटें। पहले बायें तरफ से फिर 
दाहिनी तरफ से ताकि दाहिना ऊपर रहे और सर और पांव की तरफ बांध 
दे ताकि उड़ने का अन्देशा ना रहे। फिर सबके ऊपर सीना बन्द पिस्तान 
(! के ऊपर से रान तक लाकर बांध दे। (आलमगीरी दुर्रे मुख्तार वगैराह) 
मसला -: सुन्नत के मुताबिक कफ्‌न का इन्तजाम न हो सके तो !! 
औरत के लिये लिफाफा, अजार, औढ़नी, या लिफाफा कमीज औढ़नी 
तीन ही कपड़े काफी हैं। और यह भी ना हो सके तो जो मयस्सर आए 
और कम अज कम इतना तो हो कि सारा बदन ढक जाए। (आलमगीरी) 
और बिला जरूरत औरत को तीन कपड़ो से कम कफन देना 
नाजायज़ व मकरूह हैं। (आलमगीरी) 
४ मसला -: कफन अच्छा होना चाहियें यानि मर्द इदैन व जुमा ' 
लिय 

















जैसे कपडे पहनता था। और औरत जैसे कपड़े पहन कर मैके 
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283 ? 
आर थी। उस कीमत का होना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि मुर्दों 
को अच्छा कफन दो कि वह बाहम मुलाकात करते वक्‍त अच्छे कफन 
से खुश होते है। सफेद कफन बेहतर है कि नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 

व सलल्‍लम ने फरमाया “अपने मुर्दे सफेद कपड़ो में दफनाओ” (रदृदुल 
ए मुख्तार वगेरह) पुराने कपड़ो का भी कफन हो सकता है| जबकि धुला 
हुआ हो कि कफन साफ सुथरा होना मरगुब व मतलूब हैं। (जोहरा) 

मसला -: बाज मोहताज और ज़रूरत मन्द, वुरसा कफ्न जरूर 
पर कादिर होता हैं। (यानि कम अज़ कम इतना जिससे सारा सर ढक 
जाए) मगर सुन्नत के मुताबिक कफन देना उन्हे मुयस्सर नहीं होता। वे 
कफन मसनून के लिए लोगों से सवाल करते हैं। यह नाजायज है कि 
सुवाल बिला ज़रूरत जाइज़ नहीं और यहाँ ज़रूरत नहीं । अलबत्ता अगर 
कफन ज़रूरत पर भी कादिर न हो तो जितनी ज़रूरत हो उतने के लिए 
सुवाल करें। ज़्यादा नहीं हां बगैर मा्गें मुसलमान खुद कफ्‌न मसनून पुरा 
कर दे तों इन्शाअल्लाह तआला पूरा सवाब पायेंगे। (फतावा रिज़विया) 

मसला -: कुसुम या जाफरान का रंगा हुआ या रेशम का कफन 
मर्द को ममनूअ है (मनाई) और औरत के लिये जाइज़ यानी जो कपड़े 
मर्द जिन्दगी में पहन सकता है। उसका कफन दिया जा सकता है और 
जो जिन्दगी में नाजायज़ उसका कफ्न भी नाजायज|  (आलमगीरी) 

मसला -5 कफन के लिए सवाल करके उसमें से कुछ बच रहा 
है अगर मालूम है कि यह फलां शख्स ने दिया है। तो उसे वापिस कर 
दें वरना दूसरे मोहताज के कफन में सर्फ कर दें। यह भी ना हो तो 
सदका कर दें। : (दुर्रे मुख्तार) 

मसला -: फूलों की चादर बालाए कफन (कफन के उपर) 
डालने में शरअन कोई हर्ज नहीं। बल्कि नीयत हसन से हसन है। हा 
कब्रों पर फूल डालना की वह जब तक तर है तस्बीह फरते हैं। उससे 
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मैय्यत का दिल बहलता है। और रहमत उतरती हैं। यूंही तबर्रूक के 
लिए गिलाफं काअबा मौअज्जमा का कलील टुकड़ा सीने या चेहरे पर 
( रखना बिला शुबा जाइज़ है। उसे राफज़ियो का रिवाज बताना महज 
झूठ है। (फतावा रिजविया) 
मसला -: जो नाबालिग लंड़की हदे शहवत को पहुँच गई। (कि (! 
उसे देखकर मर्द को उसकी तरफ मीलान पैदा हो और अन्दाजा 
लड़क्ि नौ बरस हैं) वह बालिग के हुक्म में है यानि बालिग को 
कफन में जितने कपड़े दिये जाते है। उसे भी दिये जायें और उससे ( 
छोटी लड़की को दो कपड़े दे सकते है। और बेहतर यह है कि पूरा ( 
कफन अगरचे एक दिन का बच्चा हो। (रद्दुलमुहतार) 
मसला -: किताबिया जो किसी मुसलमान के निकाह में है ( 
उसका या मुसलमान औरत का बच्चा जिन्दा पैदा हुआ यानि अकसर (( 





4 
६८ 


हिस्सा बाहर आ जाने के वक्‍त जिन्दा था। फिर मर गया उसका गुस्ल 
व कफन देगें और उसकी नमाज़ पढ़ेगे वरना ऐसे वैसे ही नहलाकर 





एक कपड़े में लपेट कर दफ़न कर देगे। उसके लिये गुस्ल व कफन ( 
बतरीका मसनून नहीं | और नमाज भी उसकि नहीं पढ़ी जायेगी अक्सर 
की मिकदार यह है कि सर की जानिब से हो तो सीना तक अक्सर रे 
है और पांव के जानिब से हो तो कमर तक | (रददुल मुहतार) 
मसला जरूरिया ४ 
पाकिस्तान व हिन्दुस्तान में आम रिवाज है कि कफ्न मसनून के 
अलावा ऊपर से एक और चादर उठढ़ाते हैं वह तकियादार या किसी ( 
मिसकीन पर सदका करते हैं। और एक जा लदव पते हैं। जिस पर (! 
इमाम जनाज़ा की नमाज पढ़ता है। वह भी सदका देते" है।अगर कण 
व जा नमाज मैय्यत के माल से ना हो बल्कि किसी ने अ पनी तरफ 
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से दिया है और आदतन वही देता है जिसने कफ्न दिया और कफन 
के लिए जो कपड़ा लाया जाता है। वह उसी अन्दाज़ से लाया जाता ( 
है। जिसमें यह दोनों भी हो जायें जब तो जाहिर है कि उसकी 
इजाजत है और उसमें कोई हर्ज़ नहीं और अगर मैय्यत के माल से है। 
(! तो दो सूरतें है एक यह कि वारिस बालिग हो और सबकी इजाज़त हो ( 
जब भी जायज हैं। अगर इजाजत से ना हो तो जिसने मैय्यत के माल !! 
से मंगाया और तसद्दक किया और उसके जिम्मा यह दोनो चीजे है। 
उनमें जो कीमत सर्फ हुई तर्क में शुमार की जायेगी और वह किमत ( 
खर्च करने वाला अपने पास से देगा। !! 
दूसरी सूरत यह है कि वुरसा में कल या बाज़ नाबलिग है तो 
दोनो चीजे तक से हरगिज़ नही दी जा सकती। अगर उसे नाबालिग ( 
वारिस ने इजाजत भी दे दी हो कि नाबालिग के माल को सर्फ कर ( 






लेना हराम है। 
उसी तरह घर में लोटे घड़े होते हुए मैय्यत के नहलाने के लिए 
खरीदे तो उसमें भी तफसील है। तीजा, सातवां, दसवां, चालीसवां, !े 
शशमाही, बरसी, के मसारिफ में भी यही तफसील है कि अपने माल से 
जो चाहे खर्च करे और मैय्यत को सवाब पहुंचाए और मैय्यत के माल (! 
से यह मसारिफ उसी वक्‍त किये जायें कि सब वारिस बालिग हो और |! 
सबकी इजाजत हो वरना नही, मगर जो बालिग हो अपने हिस्से से कर 
सकता है। रे 
एक सूरत और भी है कि मैय्यत ने वसीयत की हो तो दैन (माली 
मुतालबा) अदा करने के बाद जो बचे उसकी तिहाई में वसीयत जारी ८ 
होगी। अक्सर लोग उससे गाफिल है। या ना वाकिफ कि इस किस्म 
कु तमाम मसारिफ लेने के बाद अब जो बाकी रहता है उसे तर्का 
समझते है। उन मसारिफ में ना वारिसों से इजाजत लेते है ना कक 
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9 श्र 
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४ के नाबालिग होने का कुछ ख्याल रखते है। और यह सख्त गलती हैं। ४ 
इन बातों से कोई यह ना समझे कि तीजा वगैरा को मना किया जा रहा ५ 








है। कि यह तो ईसाले सवाब है। उससे कौन मना करेगा। मना वह 
करे जो वहाबी हो बल्कि नाजायज़ तौर पर उसमें जो खर्च किया जाता 
है। उससे मना किया जा रहा है। कोई अपने माल से करे या सब ( 
( वारिस बालिग हो और उनमें इजाज़त लेकर करे तो मुमानिअत नहीं । ( 
(बहारे शरीअत) 
| मसला -: औरतो को जनाज़े के साथ जाना, नाजायज़ व ममनूअ (! 
( (मना) है। और नौहा करने वाली साथ में हो उसे सरत््ती से मना किया ( 
जाए। अगर ना माने तो मर्द उसकि वजह से जनाज़ा के साथ जाना 
(! ना छोड़े कि उसके नाजायज फेल से वे क्‍यों सुन्नत तर्क करे। बल्कि ( 
( दिल से बुरा माने और शरीक हों । (दुर्रे मुख्तार सगीरी) (! 
नमाज़ जनाज़ा और कब्र व दफन से मुत्ताल्लिक बाज मसाइल 
! इन अबवाब से मुतल्लिक मसाइल का ज़्यादा तर ताल्लुक चूंकि (! 
( मुर्दो से है इसलिए मुख्तसर चन्द मसाइल जिक्र किये जाते है। ( 



















मसला -: हर मुसलमान की नमाजे जनाजा पढ़ी जाएगी। 
(! अगरचे वह कैसा ही गुनाहगार और बदचलन क्‍यों ना हो (बशर्ते कि 
(! कोई कौल या फेल खिलाफे इस्लाम जाहिर ना किया हो) मगर चन्द ४ 
किस्म के लोग है कि उनकी नमाज़ नहीं मसलन जो लोग ना हक्‌ 
( पासदारी में लड़े और मरजायें या जिसने अपने माँ या बाप को मार | 
डाला। या डाकू कि डाका में मारा गया कि ना उसे गुस्ल दिया जाये, 
(! ना नमाज पढ़ी जायें। (आलमगीरी) ए! 
(! मसला -: जिसने खुदकशी की हांलाकि यह बहुत बड़ा गुनाह १ 
है। मगर उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाएगी अगरचे शक 
( खुदकशी की हो। (आलमगीरी) 
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मसला -: मैय्यत को बगैर नमाज़ पढ़े दफन किया गया और 
मिट्टी भी दे दी गई तो अब उसकी कब्र पर नमाज़ पढ़े जब तक कि 
फटने का गुमान ना हो और मिट्टी ना दी गई हो तो निकाले और नमाज़ 
पढ़ कर दफन करें और कब्र पर नमाज़ पढ़ने में दिनों की ताअदाद 
मुकर्रर नहीं। (रद्दुलमुहतार) 

मसला -: बगैर गुसध्ल नमाज़ पढ़ी गई तो ना हुई। उसे गुस्ल दे 
कर फिर पढ़े और अगर कब्र में रख चुके मगर मिट्टी अभी नही डाली 
गई तो कब्र से निकालें और गुस्ल देकर नमाज़ पढ़े और मिट्टी दे चुके 
तो अब नहीं निकाल सकते। लेहाज़ा अब उसकी कब्र पर नमाज़ पढ़े 
कि पहली नमाज़ ना हुई थी। और अब चुंकि गुस्ल ना मुमकिन है। 
लेहाजा अब हो जायेगी । (रद्दुलमुहतार) 

[तम्बीह जरूरी| 

ईमान व दुरूस्तगी अकाइद के बाद जुमला अल्लाह के हकों में सबसे 
अहम व आज़म नमाज़ है। जिसने कसदन एक वक्‍त की छोडी हजारों 
बरस जहन्नम में रहने का मुस्तहिक हुआ। जब तक तौबा ना करे और उस 
कजा को अदा ना कर ले! मुसलमान अगर उसकी जिन्दगी में उसे सक 
लख्त छोड़ दे। उससे बात ना करें। उसके पास ना बैठें तो जरूर वह 
उसका सजावार है। मगर बाद मौत हर सुन्‍नी अकीदा मर्द या औरत 
को गुस्ल व कफन देना उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ना (अलावा उसके 
जो शख्स उसके हुक्म से मुसतसना है) फर्ज़ कतइ अललकिफाया है | 
अगर सब छोड़ दे जिन जिन को इत्तला थी। सब गुनाहगार फर्ज़ के 
तारिक और मुस्तहिक अजाब होगें। बेनमाज़ी, कि नमाज फर्ज जानता 
हो। उसकी तहकीर न करता हो अगरचे नफस व शैतान के फन्दों में 
आकर ना पढ़ता हो | गुनाह कबीरा का मुरतकिब है। अजाब कम 
जे मुस्तहिक है। मगर काफिर नहीं बागी नहीं। डाकू नहीं, एक तबाह 





हे. 
दि 


७52 
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"-200 ५२ 
कार मुसलमान है उसके जनाज़े की नमाज़ मुसलमानों पर फर्ज है। 
उसने फर्ज तर्क किया यह क्यों तारिके फर्ज़ बने| हां अगर जजर के 
लिए कि दूसरों को तंबीह हो तो उलेमा खुद न पढ़े दूसरो से पढ़वा दे, ( 
तो बेजा नहीं। और अगर उनके न पढ़ने से और भी कोई न पढ़े या 

उनको भी मना करें तो यह भी मुस्तहिक अज़ाब जहन्नुम होगें। बल्कि (! 


हे 








जाहिलों से ज्यादा। (फतावा रिजविया) 
अल्लाह तआला हम सबको अपनी पनाह में रखें और सच्चा नमाजी 
बनाए। आमीन | 


मसला -- हामला औरत मर गई और दफन कर दी गई किसी ने 
ख्वाब में देखा कि उसके बच्चा पैदा हुआ। तो महज़ उस ख्वाब की बिना 
पर कब्र खोदना जायज नही। (आलमगीरी) ( 
मसला -: जुमा के दिन किसी का इंतकाल हुआ तो अगर जुमा 
से पहले तजहीज़ व तकफीन हो सके तो पहले ही क« लें। इस को रोके 
रखना कि जुमा के बाद मजमा ज़्यादा होगा। मकरूह हैं। (आलमगीरी) 
मसला -: ऐसे मकबरा में दफन करना बेहतर है। जहां सालेहीन ! 
की कब्रें हों। (दुर्रे मुख्तार) 
मसला -: औरत को किसी वारिस ने जेवर समेत दफना दिया 
और बाज वारिस मौजूद ना थें। तो उन वुरसा को कब्र खोदने की 
इजाजत हैं। यूंही किसी का कुछ माल कब्र में गिर गया मिट्टी देने के 
बाद याद आया तो कब्र खोद कर निकाल सकते हैं। (आलमगीरी) 
मसला -: अपने लिए कफन तैयार रखे तो हर्ज नहीं। और कब्र 
खुदवा रखना बे मानी है। क्या मालुम मौत कहां आएगी। (हुर्रे मुख्तार) ! 
मसला -: औरतो के लिए भी बाज उलेमा ने जियारत कबूर को (! 
जायज फरमाया है। दुर्रे मुख्तार में यही कौल इखि्तियार किया ये 


( 
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अजीजों की कब्र पर जायें तो रोना पीटना मचायेंगी लेहाजा ममन 
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४ (मना) है। और सालेह्ठीन की कब्रों पर जायेगी तो ताअज़ीम में हद से 
गुजर जायेगी या बे अदबी करेगीं कि औरतों में दोनों बातें बकसरत 
४! पाई जाती है। लेहाजा आफियत व सलामती की राह यही है कि 

औरतों को रोका जायें। (फतावारिजविया) 
( मसला -: औरतो के लिये जिन उलमाए किराम ने जियारत 
४! कबूर या और ऐसे ही दूसरे दीनी या दुनियावी उमूर में शिकत को 
2, जायज बताया हैं। उनके नजदीक भी जरूरी है। कि उन मौको पर बे 






दि 





परदगी न हो। वहां फासिको और ना खुदा तरसों का मजमा ना हों। 
मर्दों से खलत मलत ना हो। वह तकरीब शरअन ममनूअ ना हो। नाच 
गाने की महफिल ना हो, बेबाक व बे लिहाज़ औरतें मौजूद न हो। ब्याह 
शादियों की महफिलों में शैतानी गीत न हो। समधनों की गालियां 
सुनना-सुनाना ना हो। तजगे वगैरह में ढोल बजाना गाना न हो। ऐसी 
महफिलों में जाने से शोहरदार औरतो को उनका शोहर रोक सकता 
(! है। बल्कि रोके और न जाने दें। और जो लड़कियां नाकतखुदा (नाबालिग) 
है, उनके माँ बाप उन्हें रोके हरगिज़ हरगिज़ न जाने दें। कि नाजुक 
शीशियां है जरा सी ठेस में टूट जायेगी ॥(फतावारिजविया) गालिबन 
इन्ही हालात के पेशे नज़र मशहुर उलमाए किराम से सवाल हुआ कि 
क्या औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज हैं? जवाब दिया कि ऐसी बात 
में जायज ना जायज़ नहीं पूछते यह पुछो के जायेगी तो उस पर कितनी 
लाअनत और उसके फरिश्ते उस पर लाअनत करते है। और जब वह घर 
से चलती हैं। सब तरफ शैतान उसे घेर लेते है। और जब कब्र पर आती 
है तो मैय्यत की रूह उसे लाअनत करती है। और जब पलटती है। 
अल्लाह की लाअनत के साथ पलटती है। (तातार ख़ानिया) 

मसला -: मुर्दा के साथ चीनी या कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई 
या रोटी या गलला ले जाना, एक अबस (बेकार) व लायानी बल 
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(दि 


फजुल काम) है। मकान पर जिस कद्र चाहे सदका व खैरात करें। 
कब्रिस्तान में अकसर देखा गया है। कि अनाज तकक्‍्सीम होते वक्‍त 
बच्चो और औरतें वगैरा गुल मचाते और मुसलमानों की कंब्रो पर 
दौड़ते फिरते है। और यह हराम है कि इससे मुर्दों को सख्त ईजा 
(तकलीफ) होती है। वह मिठाई वगैराह चीटीयों को उस नीयत से 
डालना के मैय्यत्त को तकलीफ ना पहुंचाए महज जिहालत है। और 
नीयत ना भी हो जब भी बजाए उसके मसाकीन, सालेष्ठीन पर 
तकसीम करना बेहतर है। (मलफू्‌जात रिजविया) 

मसला -: कब्र पर कुरआन करीम पढ़ने के लिए हाफिज मुकर्रर 
करना जायज है। (दुर्रमुख्तार) यानि जबकि पढ़ने वाले उजरत पर ना 
पढ़ते हों कि उजरत पर कुरआन करीम पढ़ना और पढ़ाना, ना जायज 
है। देने वाला लेने वाला दोनों गुनहगार हैं| उजरत सिर्फ यही नहीं कि 
पेशतर मुकर्रर करलें कि यह लेगे या देगे। बल्कि अगर मालूम है कि 
यहां कुछ मिलता है। अगरचे उससे तय ना हुआ हो यह भी नाजायज 


६ 

९ 

है 

८६ 

६ 

पद * 
( | हां अगर कहदे कि कुछ नहीं दूगा और कूछ नहीं लूगा फिर पढ़े । 
ट 

८ 

है 

है 

हर 

८ 





4 


और उसकी खिदमत करें तो उसमें हर्ज नही और अगर इस तरहा कछ 
पढ़ने वाला ना मिले और उजरत पर पढ़वाना पढ़े तो उससे अपने 
काम-काज के लिए उजरत ठहरा लें। फिर यह काम उससे लें और 
वक्‍त की पाबंदी की उजरत दे दें। (दुर्रे मुख्तार, बहारे शरीअत) 

मसला -: शजरा या अहद नामा कब्र में रखना जायज है। और 
बेहतर यह है कि मैय्यत के मुँह के सामने किबला की जानिब ताक 
खोदकर उसमें रखें बल्कि दुर्रे मुख्तार में कफन पर अहद नामा लिखना 
जायज कहा है। और फरमाया उससे मगफिरत की उम्मीद है। और 
मैय्यत के सीना और पेशानी पर ,ब्रिस्यिल्लाहहिएहयानिरडीम * भ 
जायज है। एक शख्स ने उसकि वसीयत की थी। इंतकाल के बाद 


हि: औ-ह-40./0-4 40 78-40: $-ह5 है?%-+/०३२8-+- हक क- 
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सीना और पेशानी पर बिस्मिललाह शरीफ लिख दी गई फिर किसी ने 
उसे ख्वाब में देखा हाल पूछा तो जवाब दिया कि जब में कब्र में रखा 
गया अज़ाब के फरिश्ते आये फरिश्तों ने जब पेशानी पर बिस्मिल्लाह 
शरीफ देखी तो अज़ाब से बच गया। (दुर्रे मुख्तार-गुनीया तातार 
खानिया) यूं भी हो सकता है कि पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखें 
और सीने पर कलिमा तैय्यवा ला-इला-ह-इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्र 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व सलल्‍लम। मगर नहलाने के 
बाद कफन पहनाने से पेशतर कलिमा की उंगली से लिखें। रोशनाई 
से ना लिखे। (रदुदुल मुहतार) 

मसला -: कब्र पर फूल डालना बेहतर है कि जब तक तर रहेगे 
तस्बीह करेगें और मैय्यत का दिल बहलेगा। (रद्दूलमुहतार) यूंही 
जनाज़े पर फलों की चादर डालने में हर्ज नही।  (बहारे शरीअत) 

मसला -: औद लोबान, अगरबत्ती वगैरह कोई चीज़ खास कब्र 
पर रखकर जलाना ना चाहिये अगरचे किसी बरतन में हो और कब्र के 
करीब सुलगाना कि जो लोग वहां मौजूद हैं। या जियारत के लिये 
आने वाले हैं उन्हें सुकन व उन्‍स हासिल हो। बेशक बेहतर व 
मुस्तहसन है। इसे ख्वा मख्वाह बिदअत बताने वाले नई शरीअत गढ़ते 


बाज़ औरतें बल्कि नावाकिफ मुसलमान कहते है कि फलां दरख्त 
पर शहीद मर्द है। और फूलाने ताक में शहिद रहते है। और उस 
दरख्त और उस ताक. के पास जाकर हर जुमेरात को फातिहा 
शीरीनी, चावल वगैरह पर दिलाते है। हार लटकाते है, लोबान सुलगाते 
है, मुरादें मॉगते है यह सब वाही तबाहि बातें, खुराफात और हल 





(फतावा रिजविया) ४! 


८ 
८ 
! 


के आओ को मो मर न सी शनि ननस लक 
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हिमाकतें है। इस किस्म के अफआल व हरकात से हमेशा बचते रहना 
चाहिये और जाहिलो की बातों में आकर खिलाफे शरअ कोई बात न 
करनी चाहिये। 


ताजियत का बयान 


किसी मुसीबत जंदह मुसलमान भाई या बहन के पास जाकर ॥ 
उसकी तसलली व तशफ्फी के लिए मुनासिब अलफाज कहना और ८ 
मैय्यत के हक में दुआए रखतैर करना ताज़ियत है। और यह ताजियत ( 
नबी करीम सलल्‍्ल0 की सुन्नत करीमा है और कारे सवाब भी हदीस 
शरीफ में है। जो अपने भाई मुसलमान की मुसीबत में ताजियत करे (! 
कयामत के दिन अल्लाह तआला उसे करामत का जोड़ा पहनायेगा 
और दूसरी हदीस में है जो किसी मुसीबत ज़दह की ताजियत करे उसे 
उसके मिस्ल सवाब मिलेगा (इब्नी माजा) यानी जबकि मुसीबत जदा ( 
सब्रो शुक्र से काम ले। (! 

मसला -: मुस्तहब है कि मैय्यत के तमाम अकारिब (रिश्तेदार) 
छोटे बड़े मर्द औरत सब की ताजियत करें और ताजियत में यह ( 
अलफाज कहे “अल्लाह तआला मैय्यत की मगफिरत फरमाए” उसे 
अपनी रहमत में ढांके तुम को सब्र अता करें और उस मुसीबत पर 
सवाब अता फरमाये। (आलमभगीरी) 

मसला -: मैय्यत के पड़ौसी या दूर के रिश्तेदार अगर मैय्यत के 
घर वालों के लिए उस दिन खाना लाएं तो बेहतर है और उन्हें इसरार 
करके खिलाएं। (रद्दुलमुख्तार) 
मसला -. मैय्यत के करीबी रिश्तेदारों का घर में बैठना कि लोग 
उनकी ताजियत को आएं इसमें कोई हर्ज नहीं। हां मकान के दरवाजों 
या आम गुजरगाहो पर विछौने बिछाकर बैठना बुरी बात है| ला 


56%565%५565%526%5 6%५59 655 ७२2 05%26%262%०2 2 (2%2265:265%5 
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मसला -: मैय्यत के घर वाले तीजा, दसवां, चालीसवां वगैरा के 
दिन रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब की दावत करें यह नाजायज़ है। व 
बिदअत कबीर है कि दावत तो खुशी के मौके पर की जाती हैं ना कि 
गमी कि मौकों पर (फलहुलकदीर) 
उलमाए किराम अहले सुन्नत व जामअत ऐसी ही आदतों के 
मुताल्लिक फरमाते है कि यह सब दिखावे और नामवरी के काम है। 
इनसे बचना लाजिम व जरूरी है। कशफुलगिता में फरमाया कि 
ताज़ियत के लिए अकसर औरते रिश्तेदार जमा होती है और रोती 
पीटती नौहा करती है। उन्हें खाना ना दिया जाए कि गुनाह पर मदद 
देना है। हदीसों में आया है। कि हज़रते सहाबा किराम रिजवानुल्लाह 
तआला अलैहुम पहले मैय्यत में जमा होने और उनके खाना तैयार 
कराने को मुर्दे के लिए नौहा करने में शुमार करते थे। (इब्ने माजा 
वगैराह) और जाहिर है कि नौहा हराम है हां अगर मुहताजों को देने 
के लिए खाना पकवाया तो हर्ज़ नहीं बल्कि खूब हैं। बशर्ते कि यह काम 
कोई वारिस मौजूद व बालिग व राजी हों। और अगर वारिसों में कोई 
बच्चा नाबालिग हो या बालिग है मगर सब मौजूद नहीं या मौजूद है 
और सबसे इजाजत ना ली और खाना पकवाना और खेर खैरात करना 
शुरू कर दिया तो यह बात और भी ज़्यादा हराम और सर्त नाजायज ४! 
है कि यतीमों का माल यूं बे दरेग उडाना दूसरो का माल बिला इजाजत 
तसर्रूफ में लाना है। और यह खुद नाजाईज व हराम है और अगर इनमें 
कोई यतीम हुआ तो आफत और सख्त तर है| (फतावारिजविया) 
मसला -: हिंद व पाक के अकसर घरानों में रिवाज है कि मैय्यत 
के रोज वफात से उसके अइज़्जा व अकारिब या अहबाब की औरतें भी 
जाती है। और बाज़ चालीसवें तक बैठी रहती है। इस मुद्दते टन 





दि 


न "बी... ०. ०-३... ----००. -..्मीरशक...... मम्मी, ब्रा..." 
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व 


हो 


करते है। जिसके बाइस वह ज़ेरे बार होते हैं। उनके मुताल्लिक 
उलमाए किराम ने फरमाया कि यह औरते कि जमा होती है, नापसंदीदा 
व खिलाफे शरअ काम करती हैं। मसलन चिल्लाकर रोना-पीटना, 
बनावट से मुंह ढांपना वगैरह वगैरह और यह सब नौहा है और हराम, 
मैय्यत के अजीजो और दोस्तों को भी जायज नहीं कि उन्हें खाना भेज 
कि गुनाह की इमदाद होगी, ना यह कि अहले मैय्यत खाने वगैरह का 
एहतमाम करे कि सिरे से नाजायज़ है। तो इस नाजायज़ मजमा के 
लिए और ज़्यादा नाजायज़ होगा। फिर भी अक्सर लोगों को इस रस्में 
शनीअ और बेहुदा रिवाज के बाइस अपनी ताकत से ज़्यादा जियाफ्त 
का एहतमाम करना पड़ता हैं। यहां तक कि मैय्यत वाले बेचारे अपने 
गम अपनी मुसीबत को भूल कर इस नई आफत में मुबतिला हो जाते 
है कि इस मेले कि लिए खाना, पान छालियां कहां से लाएं और बारहा 
जरूरत कर्ज लेने की पड़ती है। इस तकल्लुफ शरीअत को किसी 
जायज काम, किसी अग्रे मुबाह के लिए भी पंसद नहीं और हरगिज 
पंसद नहीं ना कि एक रस्में ममनूअ के लिए। 
फिर इसके बाइस जो दिक्‍्कतें पड़ती हैं। बिल्कुल जाहिर है| फिर 
अगर सूदी कर्ज मिला तो हराम खालिस हो गया। और गम लागते 
इलाही से पूरा हिस्सा मिला कि बिला ज़रूरते शरऔ सूद देना भी सूद 
लेने के मानिंद, बाइसे ज्ञानत है, गर्ज इस बेहूदा रस्म की मुमानिअत में 
कोई शक शुबहा नहीं। अल्लाह अज़्जोजल मुसलमानों को तौफीक 
बख्शे कि ऐसी तमाम रस्में यकलख्त तर्क करदें | जिसमें उनके दीन व 
दुनिया का नुकसान हैं। 
तम्बीह -: अगरचे सिर्फ एक दिन यानि पहले ही रोज, अजीजो 
हमसायों को मसनून है कि अहले मैय्यत के लिए इतना खाना 
पकवाकर भेजें जिसे वह दो वक्‍त खा सकें और इसरार करके ये 
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(2२१७ मं 0 सम) 2 
खिलाएं। मगर यह खाना सिर्फ अहले मैय्यत ही के काबिल होना सुन्नत 
है उस मेले के लिए हरगिज़ भेजने का हुक्म नहीं उनके लिए भी फकत 
रोजे अव्वल का हुक्म है और नहीं, जैसा कि फतावा आलमगीरी. 
कशफुलागता और फतावा रिजविया में मजकूर है। वल्लाहुल हादी | 
( सोग और नौोहा का बयान 
मसला -: नौहा यानि मैय्यत के औसाफ मुबालगा के साथ 
बयान करके आवाज़ में रोना जिसको बैन कहते हैं। सबके नजदीक 
हराम हैं। यूंही वावेला, या मुसीबत कहकर चिल्लाना., (जोहरा नय्यरा) 
गरेबा फाड़ना, मुँह नोचना, बाल खोलना, सिर पर खाक डालना, सीना 
कूटना, रान पर हाथ मारना, एड़िया रगड़ना गर्ज इजहारे गम के काम 
है। और सख्त हराम (आलमगीरी) और सौग तीन दिन से ज़्यादा 
जायज नही मगर औरत शौहर मरने के बाद चार महीने दस दिन सोग 
करेगी। (हदीस) 
मसल - आवाज़ से रोना मना है और आवाज़ बुलंद ना हो तो 
इसकी मुमानिअत नहीं बल्कि हुजूर अकदस सलल्‍्ल0 ने अपने साहबजादे 
हजरत इब्राहिम रजि0 की वफात पर बुका फरमाया कि मुबारक आँखों 
से ऑसू रवां हुए। (जौहरा) 
मसला -: शौहर की मोत या तलाके बाइन की इद्दत में आकिला 
बालिया मुसलमान औरत पर सोग वाजिब है। उसके मायने यह है कि 
औरत, जीनत को तर्क करदे यानि हर किस्म के जेवर चौंदी सोने जवाहर 
बगैरहा के और हर किस्म और हर रंग के रेशम के कपड़े अगरचे सियाह 
हां, ना पहने, और खूश्बू बदन या कपड़ो में इस्तेमाल ना करे और ना तेल 
का इस्तेमाल करे अगरचे उसमें खूश्बू ना हो जैसे रौगन जैतून। यूं ही 
कघा करना और सियाह सुर्मा लगाना या सफेद खूश्दूदार सुर्मा ही 
और जाफरान या कुसुम या गेरू, या गुलाबी, धानी, चम्पई और 






प्‌ 
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तरह-तरह के रंग जिनमें जीनत पाई जाती है। उन में रंगा हुआ कपड़ा 
पहनना मना है। औरत पर वाज़िब है कि इन सब चीजों को जमान-ए-इद्दत 
में छोड़े रखें। (दुर्र मुख्तार आलमगीरी वगैराह्) 

मसला -: ऊज़र अगर वाकई हो तो उसकी वजह से इन सब 
चीजो का इस्तेमाल कर सकती है मगर इस हाल में इसका इस्तेमाल 
जीनत के कस्द (नीयत) से ना हो। मसलन दर्दे सर की वजह से तेल 
लगा सकती है। या तेल लगाने की आदी है जानती है ना लगाने से 
दर्दे सर हो जाएगा तो लगाना जाइज़ है। यूंही दर्दे सर के वक्‍त कप्रा 
कर सकती है मगर उस तरफ से जिधर के दंदाने मोटे है उधर से नहीं 
जिधर बारीक हो कि यह बाल संवारने के लिये होते है। और ये ममनूअ 


६८ 
हु 
है 
(रे है। या सुर्मा लगाने कि जरूरत है कि आँखो में दर्द है तो सुर्मा लगा 
६ 
६ 
६ 
६८ 
६ 
६ 
८ 











सकती है। या खारिश है तो रेशमी कपड़े पहन सक. . है, या उसके 
पास और कपड़ा नहीं है। तो यही रेशमी और रंगा हुआ, तो यही पहन 
सकती हैं। मगर यह जरूरी हैं कि इनकी इजाजत जरूरत के वक्‍त 
बकदरे जरूरत हैं। जरूरत से ज़्यादा ममनूअ, मसलन आँख की 
बिमारी में सुर्मा लगाने की जरूरत है तो यह लिहाज़ जरूरी है कि 
सियाह सुर्मा उसी वक्‍त लगा सकती है। जब सफेद सुर्मा से काम ना 
चले और अगर सिर्फ रात में लगाना काफी है तो दिन में लगाने की 
इजाजत नही। (आलमगीरी और रद्दुलमुहतार वगैरा) 

मसला --: नाबालिग पर सोग नहीं हां अगर दोराने इद्दत 
नाबालिगा, बालिगा हो गई हो तो जो दिन बाकी रह गये हैं उनमें सोग 
करे। (रददुल मुहतार 

मसला -: किसी करीबी रिश्तेदार के मर जाने पर औरत को तीन 
दिन तक सोग करने की इजाजत है, इससे ज़्यादा की नहीं, और ये 
शौहर वाली हो तो उससे भी मना कर सकता है।  (रदृदुल मुहतार) 
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ण्दट 
दि 


मसला -: इद्दत के अन्दर औरत चार पाई पर सो सकती है कि 
यह जीनत में दाखिल नहीं । (बहारे शरीअत) 
इस मौका पर बाज़ अहादीस जो नौहा वगैरह के बारे में वारिद 
है। जिक्र की जाती है ताकि औरतें बगैर देखें और उन पर अमल करें 
और अपनी पराई दूसरी औरतों को सुनाए कि यह बला अकसर औरतों 
में हिंदुओं की तकलीद से पाई जाती है। फरमाते है रसुलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्‍लम 
।.जो मुँह पर तमांचा मारे और गरेबां फाड़े और जाहिलियत का 
पुकारना पुकारे (नौहा करे) वह हम में से नहीं (बुखारी व मुस्लिम) 
2.जो सर मुंडाए (यानि किसी के मरने पर जैसे हिन्दू भदर करते हैं) और 
नौहा करे और कपड़े फाड़े, मै उससे बरी (व बेज़ार) हुँ। (बुखारी व मुस्लिम) 


कब्र व दफन का बयान 


मसला -- मैय्यत को दफन करना फर्ज किफाया है। यह 
जायज नही की मैय्यत को जमीन पर रख दें। और चारों तरफ दिवारे 
कायम करके बन्द करदें | (आलमगीरी) 

मसला -: कंब्र की लम्बाई मैय्यत के कद के बराबर और चौडाई 
आधे कद के बराबर | और गहराई कम से कम आधे कद के और अच्छा 
यह है कि गहराई भी कद बराबर हो। और दरमयाना यह की सीना 
तक गहराई हो। 

मसला -: कब्र दो किस्म की होती है। लहद कि कब्र खोद कर 
उसमें किबला की तरफ मैय्यत रखने की जगह खोदे (इसी को बगली 
कहते है) और सन्दक वह जो हिन्दुस्तान में आम तौर पर खोदी जाती 





८ 
हु 
८ 
८ 
४ 
६ 
६८ 
६ 
९ 
६ 
८ 
८ 
८ 
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लहद खोदकर दफन करना सुन्नत है अगर जमीन इस "* 
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हो तो लहद (बगली) ही खोदें। और ज़मीन नर्म हो तो सन्दूक में हर्ज 
नहीं । (आलमगीरी) 
मसला -- ताबूत की मैय्यत को लकड़ी वगैरा के सन्दूक में 
रखकर दफन करना मकरूह है। मगर जब जरूरत हो हर्ज नहीं 
मसलन जमीन बहुत तर है वगैरा मगर ताबूत में दफन करे उसमें मिट्टी 
बिछादे और दाऐ बाऐ कच्ची ईटे लगा दे यह सुन्नत है। 

मसला -: कब्र के उस हिस्सा में जो मैय्यत के बदन के पास है। 
पक्की ईट लगाना मकरूह है क्योकि ईंट आग से पकती है। (आलमगीरी) 
मसला -: मैय्यत को कब्र में रखते वक्‍त यह दुआ पढ़े “बिस्मिल्लाही ( 
व बिल्लाहि व अला मिल्लते रसुल्लाहि” और एक रिवायत में “बिस्मिल्लाही 

व फि सबीलिल्लाही भी आया है। (आलमगीरी) ( 
मसला -: मैय्यत को दाहनी करवट पर लिटाये और उस का ( 
मुँह किबला को करें। अगर मुँह किबला को करना भूल गये तो तख्ते हटा 
कर किबला की तरफ कर दें। और मिट्टी देने के बाद याद आया तो अब 
नहीं कर सकते। इसी तरह सिरहाने की तरफ पांव किये और मीड्टी देने 
से पहले याद आ गया तो ठीक करदें वरना नहीं। . [दुर्र मुख्तार) 
मसला -: कब्र में रखने के बाद कफन की बन्दिशे खोलदे और 
ना खोली तो भी हर्ज नहीं । (जोहरा) 

मसला -: कब्र चोखूंटी ना बनाऐ बल्कि उस में ढाल रखें ऊँट 
के कोहान की तरह और उस पर पानी छिड़कने में हर्ज नही ऑर एक 
बालिश्त ऊँची हो या थोड़ी सी ज़्यादा। (आलमगीरी) 
मसला -: जरूरत हो तो कब्र पर निशान के लिये कुछ लिख 
सकते हैं। मगर ऐसी जगह ना लिखे कि बे अदबी हों। 

मसला -: मुस्तहब है कि दफन के बाद कब्र पर सुरा: बक्र है 
अव्वल व आखीर पढ़े। सिरहाने “अलिफलाम मीम” से मुफलिहुन तक 





कक कफ मल फैन. 


659 6502:559 6509 650० 







व या पक 325 बे इत8 कल 





गे 


४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 






2८99४ ४ 9 
और पायन्ती (पांव के पास) आमनर रसूल से खत्म सूरत तक पढ़ें | 

मसला -: दफन के बाद कब्र के पास इतनी देर तक ठहरना 
मुस्तहब है कि जितनी देर में ऊँट जिब्ह करके गौश्त तकसीम कर 
दिया जाय। इतनी देर रहने में मैय्यत को उन्‍्स होगा और नकीरैन के 
जवाब देने में ना घबराऐगा| इतनी देर तक तिलावते कुरआन और 
मैय्यत के लिये दुआ व इस्तिगफार करें और यह दुआ करे कि नकीरैन !! 
को जवाब देने में साबित कदम रहे। (जोहरा वगैरा) (फ) और मेरा 
कयास है कि ऊँट जिब्ह करके तकसीम करने में कम से कम चार पांच 
घण्टे जरूर लग सकते हैं। तो कम से कम तीन-चार घण्टे रूकना 
मुस्तहब होगा। 

मसला -: अपने किसी रिश्तेदार की कब्र तक जाना चाहता है। 
मगर कब्रो पर गुजरना पड़ेगा तो वहां तक जाना मना हैं। दूर ही से 
फातिहा पढ़ दें। कब्रिस्तान में जुतिया पहन कर ना जाए। हुजुर ने 
इससे मना किया हैं। 

मसला -: ज़ियारत कबुर मुस्तहब हैं। हर हफता में एक दिन 
जियारजत करे। जुमा या जुमेरात या हफता या सोमवार यानि पीर के 
दिन अच्छा हैं। मगर सबसे अफजल जुमा के दिन सुबह का वक्‍त हैं। 

मसला -: जियारत कब्र का तरीका यह है कि पायन्ती की तरफ 
से जाकर मैय्यत के मुँह के सामने खड़ा हो। सिरहाने की तरफ से ना 
आये कि मैय्यत को तकलीफ होगी। कि मैय्यत को मुँह फेर कर देखना 
पड़ेगा की कौन आता है। और यह कहे । 


&200४0:9८23 50 
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अस्सलामु अलैकुम या अहल्ल कूबूरि अन्तुम लगना स-ल-फुंव व 
नहनुलकम त-ब-उंव इन्ना इन शाअल्लाहुबिकुम ल-लाहिकून 
नसृ्‌- अलुल्ला-ह ल ना व लकुमुल आफि-य-तव यग्फिरूललाहुल-ना 
व लक्‌म व यह॑मुनल्लाहु इयूयाना व इयूया कुम | 
तर्जुमा :- तुम पर सलाम ऐ कब्रों वालो ! तुम हम से पहले चले गये 
और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम 
ज़रूर तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। हम अपने और तुम्हारे लिए खुदा 
से राहत मांगते हैं और अल्लाह हमें और तुम्हें बख्शे और रहमत करे 
अल्लाह हम पर और तुम पर। 

मसला -: नमाज़, रोज़ा, हज ज़कात हर किस्म की इबादत का 
सवाब मुर्दो को पहुंचा सकता हैं। इन सब को मिलेगा और खुद के सवाब 
में कोई कमी नहीं होगी |(तफसील के लिये देखों इसाले स्वाब का बयान) 


|-: तलकीन :-| 


मसला--: दफन के बाद मुर्दा को तलकीन करना ऐहले सुन्नत 
के नजदीक सुनन्‍नत है। (जोहरा) हदीस शरीफ में है कि हजुरें अकदस 
सलल्लाहु अलैयही व सलल्‍लम फरमाते है। जब तुम्हारा कोई भाई 
मुसलमान मरे और उसको मिट्टी दे चुको तुम में एक शख्स कब्र में 
सिरहाने खड़े होकर कहें “या फला बिन फला” वह सुनेगा और जवाब 
ना देगा। फिर कहें “या फला बिन फला” वह सिधा होकर बैठ 
जायेगा। फिर कहें ”“ या फला बिन फला वह कहेगा हमें इर्शाद कर 
अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। मगर तुम्हे उसके कहने की खबर 


नही होती। फिर कहे “2099॥८॥।32५०:५४४ $ ४ “या फला 
न फला' कल लाइलाहाइल्ल को तीन बार फ़िर कहे 
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नकीरैन एक दुसरे का हाथ पकड़ कर कहेगे चलो हम उस के 
पास क्‍यों बैठे। जब लोग उसको हुज्जत सिखा चुके। इस पर किसी 
ने कहा हजुर अगर उसकी माँ का नाम मालूम न हो तो “फरमाया माँ 
हव्वा” की तरफ निस्बत करे (मरालन यूं कहे जैद बिन हव्वा अगर माँ 
का नाम मालुम हो तो यूं कहे मसलन “बकर बिन राबिया”) वगैरा जो 


भी हों। 
[-: ताजीयादारी :-| 
कश्तीऐ इस्लाम की लिजिए खबर 
या हुसेन इब्ने अली फरयाद है। 
पाक व हीन्द में आशुरा के दिन धुम धाम से ताजिया दारी का 
एहतमाम किया जाता है। एहले मुहब्बत हजार हा रूपये खर्च करके 
ताजिये बना कर उस पर चढ़ावे चढ़ाते है। खुब ढोल बाजे और उछल 
कुद के साथ इसका जलुस निकाल कर बिल आखीर तौड़ नौच कर 
समुन्द्र की नजर कर दिया जाता है। जो हजरात ऐसा करते है उनकी 
खिदमत में मौदबाना अुवाल है कि ईमाम आलीमुकाम के "जप 
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हे. 
दि 


अकदस की तौहीन करने वाला कैसा है। 

यकीनन आप तौहीन करने वाले की मजम्मत (बुराई) करेंगे। 

तो खुदारा ! ठण्डे दिल से गौर फरमाऐं ताजिये को हज़रत इमाम 

हुसैन रजि अल्लाह अन्हों के मज़ार पुर अनवार की तरफ मनसुब 
करके तौड़ फौड़ कर समुन्द्र की लहरो के हवाले करना (पानी में डूबो 
देना) तौहीन है या नहीं? 

फिर लफ्ज "ताजिया” ताअजियत से लिया गया हैं। और 
ताअजियत के माने इज़हार अफसोस होता है। तो ढ़ोल बाजे और कुद 
फांद के जरिये किसी मुसिबत ज़दा के साथ इजहार अफसौस करना 
कैसा हैं? 

क्या किसी के यहाँ मैय्यत हो जाए तो इस तरह ताजियत करना 
आप पसन्द फरमायेंगे? जाहिर है आप हरगिज ऐसा नहीं करेगें। 

तो फिर ऐहले बैत अतहार रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम 
अजमईन की मुसिवतों की याद मनाने का जो तरीका आप ने 
ईख्तयार किया है। वह कैसे सही हो सकता हैं। 

मजारात औलिया पर चढ़ावे चढ़ाना बैशक जाईंज है। लेकिन 
असल मजार पर। और ताजिया तो नकल है और नकल भी सरासर 
गलत। हम में कितने को ईमाम आलीमुकाम के रोज़े को भी नहीं 
पहचानते अफसौस | 

मुसलमानों से दर्द भरी अपील है कि ऐहलेबैत से इज़हारे मुहब्बत 
के इस गैर शरई तरीके को तर्क करें और इसाले स्वाब के जाईज़ जराऐ 
मसलन कुरआन खानी, नअत खुवानी, सबील लगाना, शर्बत पिलाना 
और नियाज नजर करना वगैरा को अपनाऐं। ऊलमाऐ अहलेसुन्नत के 
की ताजिया दारी खुराफात और गाजाईज हरकात की वजह 
ना जाईज है। (मगर हिन्दुस्तान में तो हराम काम यह भी किया जाता 
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7 ण एएएणएाए7एयएय 3 अनिल जेट जओी तन १ पाक 0. भााछ 0.) उप... सपक) सकी 
! है की मुरत यानी बुराक और ना जाने कया क्‍या जानवर वगैरा बनाऐ 
जाते है यह सख्त हराम है तौबा करनी चाहिऐ) इसमें किसी किस्म की ( 
( शिरकत जाईज़ नहीं। यहां तक के अलमलफुज हिस्सा दुवुम में है कि ( 
!' आला हज़रत ईमाम ऐहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खाँ 
फाजिल बरेलवी रहमतुल्ला अलैह की खिदमत मैं सुवाल हुआ कि हम ( 
अगर ताज़िया दारी में लहव व लक्षब (बैल तमाशा) समझ कर जाये 2 
तो कैसा है? आला हजरत ने जवाबन ईरशाद फरमाया कि “नहीं श 





चाहीऐ ना जाईज़ बात का तमाशा देखना भी ना जाईज है।” 
मुसलमानों गौर करो जब खैल तमाशा समझ कर भी इस में 
शिरकत करना ना जाईज़ तो जो लोग इसको कारे खैर (नेक काम) करना ना जाईज तो जो लोग इसको कारे खैर (नेक काम 
ओर बाईसे स्वाब समझ कर करते है वह गौया गुनाह को नैकी और 
अजाब बनाने के मुजरिम हैं। 
अल्लाह तआला मुसलमानो को ऐसी नाजाईज़ हरकात और अफआले 
हराम (हराम काम) से बचने की तौफिक अता करै._ । आमीन (माखूज) 


६ 
६ 
॥ 
दुश्मनाने दीन जो कि खुद दीन की जरूरियात से इन्कार करते है। * 
६६ 
८ 
६ 








और खुले हुऐ 'कफ्र के होते हुऐ अपने ऊपर से कुफ्र का नाम मिटाने 
के लिये इस्लाम व कुरआन व खुदा और रसुल व ईमान के साथ मज़ाक 
करते है। और शैतान के .बहकाने और उसकी शागीर्दी में ऐसी ऐसी 
बातें बनाते हैं। के किसी तरह से “दीन” मानने की कैद खत्म हो 
जाय। इस्लाम सिर्फ तोते की तरह ज़बान से कलमा रट लेने का नाम 
रह जाय। रसुल को सड़ी सड़ी गालियाँ दे। इस्लाम किसी तरह न 
जाय। ये मुसलमानों व इस्लाम के दुश्मन अवाम आम लोगों को घोखा 
देने और खुदाऐं वाहीद का दीन बदलने के लिये चन्द शैतानी मकर 
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“-+ 'प्यानाण्णााा- शक, ८ प्ला जय हलक भ्ड 


£् पेश करते है। 

पहला फरेब (धोखा) 

इस्लाम सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम है हदीस में फरमाया 
(तर्जुमा) जिस ने लाईला इल्लल्लाह कह लिया जन्नत में जायेगा। 
फिर किसी कौल (बात) या फैल (काम) की वज़ह से कैसे काफिर हो 
सकता हैं। 

मुसलमानों -: जरा होश्यार खबरदार इस मकर (फरेब) का 
हासिल ये है कि जबान से ”लाइला इलल्लाह” कह लेना गोया खुदा 
का बैटा बन जाना है। आदमी का बैटा अगर गालियाँ दे जुतियां मारे 
कुछ करे वह बेटा होने से नहीं निकल सकता इसी तरह जिस ने 
“लाईलाह इलल्लाह” कह लिया अब वह चाहे खुदा को झुठा कज्जाब 
कहे, चाहे रसुल को सड़ी सड़ी गालियाँ दे उस का इस्लाम नहीं बदल 
सकता। इस मकर का जवाब तो कुरआन मजीद में आया है (तर्जुमा) 
क्या लोग इस घमण्ड में है के इतना कहने पर छोड़ दियें जायेगे के 
हम ईमान लाये ओर उनकी आज़माईश ना होगी। 

यह आयत मुसलमानों को होशीयार कर रहीं है। कि देखों कलमा 
गोई और जुबानी इकरार मुसलमानी पर तुम्हारा छुटकारा न होगा। हाँ 
हाँ सुनते हो आजमाऐ जाओगे आजमाईश में पुरे निकले तो मुसलमान 
ठहरोगे हर चीज की आजमाईश में यही देखा जाता है कि जो बाते 
उसके हकीकी वाकई होने को जरूरी है। वह उसमें है या नहीं। अभी 
कुरआन सुन चुके अब हदीस भी सुन लो हमारे प्यारे नबी फरमाते है 
(तर्जुमा) तुम में कोई मुसलमान ना होगा जब तक में उस के पास 
उसके माँ बाप औलाद और सब आदमीयों से ज़्यादा प्यारा ना हूँ। 
सलल्लाह अलैहि व सलल्‍लम यह हदविश शरीफ सही बुखारी व है 
मुसलिम में हैं। 


न्छ 
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॥_305 
मुसलमानों अब कहो मुहम्मद रसुलल्लाह सलल्लाहु अलैहि व 


(! सल्लम को तमाम जहाँन से ज़्यादा महबुब रखना मदारे ईमान व मदारे को तमाम जहॉन से ज़्यादा रखना व मदारे 


2454 _ 288... निजात हुआ या नहीं। 
कुरआन व हदीस में इरशाद फरमाया कि इमान के हकीकी वाकई 


होने को दो बाते ,जरूरी है। 

. मुहम्मद सल्‍लल्लाह अलैही व सल्‍लम की ताअज़ीम। 

2 महम्मद सल्लल्लाह अरलैेहि व सललम की मुहब्बत क मुहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि व सल्‍लम की मुहब्बत को तमाम 

" जहान पर तकदीम (यानि तमाम जहाँ से बरतरी देना है) _ 
करान पाक मैं साफ फरमा दिया कि सिर्फ तुम्हारी कलमा गौई 

काम की नहीं जबकी तुम रसुल और इस्लाम की ब 
थे। लेकिन जब हुजुर के दरबार में हाजिर होते तो कहते के हम हाजिर होते तो कहते के हम १ 
मुसलमान है। 


मुसलमानों बताओ अगर इस्लाम फकत कलमा गौई का नाम था तो |! अगर इस्लाम फकत कलमा गौई का नाम था तो ४ 
वह बेश्क हासिल था फिर लोगो का घमण्ड़ क्यो गलत था। (जैसे के बेश्क हासिल था फिर लोगो का घमण्ड क्यो गलत था। (जैसे के 
उपर के तर्जुमा मैं बयान हुआ) कुरआन अजीम फर्मा रहा है। (त्जुम अजीम फर्मा रहा है। (तर्जुमा) (! 
न 7003 52.5: “ये गंवार कहते है हम ईमान लाये तुम फरमा दों इमरान तो तुम ना (! 
जे जले दल इज तौर फजता है. हजुना हा यूं कहो के हम मुतती इस्लाम हुऐ ईमान अभी तुम्हारे 


में कहा दाखील हुआ” और फरमाता है। (तर्जुमा) 
“मुनाफिकीन जब तुम्हारे हुजुर हाजिर होते है कहते है हम गवाही 


हुजुर खुदा के रसुल है। और अल्लाह खूब 
जानता है कि बेशक ये मुनाफिक ज़रूर झुठे है। 

““ दस कसी लम्बी चौड़ी कलमा गोई, कैसी कैसी ताकिदो से 
मौकद, कैसी कैसी कसमों के साथ हरगीज़ इस्लाम का बाईस न हुई, 
और अल्लाह तआला ने उनके झूठे कज्ज़ाब होने की गवाही दी। क्य अल्लाह तआला ने उनके झूठे कज्जाब होने को गवाही दी। क्या 
यह मुनाफिक कलमा नहीं पढ़ते थे? नमाज़ नहीं पढ़ते थे? मगर उनकी 


कलमा गौ काम ना आईं “मन काला लाइला इल्ललों हो. दखलल जी क 
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जन्नत" का यह मतलब गढ़,ना साफ साफ करआन अजीम का रद 
करना है। 


__ हां जो कलमा पढ़ता अपने आपको मुसलमान कहता हो। हम उसे जो कलमा पढ़ता अपने आपको मुसलमान कहता हो। हम उसे 


मुसलमान जानेंगे जब तक उस से कोई काम इस्लाम के खिलाफ न 


हुआ हो। मगर इस्लाम के खिलाफ कोई बात या काम या हरकत होने [| मगर इस्लाम क॑ खिलाफ कोई बात या काम या हरकत होने 


ए 
८! 
बाद कलमा गौई काम ना देगी। (फतावा रिज़विया) ः 
्‌ 
९ 


६ 
८ 
लक 
ख्वाब में होगा या इशारा होगा” 
९ 
८! 
८९ 
६ 
८ 


















नुकसान,एक्सीडेन्ट, रंज व गम से निजात 
यानी 
इस्तिखारा'' 


सही हदीस जिस को इमाम मुसलिम के इलावा जमाते मुहवीसीन[ 
ने रिवायत किया है कि। 


'रसुलललाह सल्‍ललाहु तआला अलेहि व सलल्‍लम हमको तमाम 
कामों के लिये इस्तिखारा" की तालीम फरमाते जिस तरहा हमें (! 
"कया की तालीम फरमाते थे। फरमाते है जब कोई काम | ( 
इरादा करो तो दो रकात निफल पढ़ो फिर कहे। 
( धट, ( जि, “जज ई६४४००.७ ८ ].. रह 47 $ 2 तप |540 ( | 
०८9४2८४,३3५४ 2,9४8 ५8॥<५ ८५ 


2 (3 (> >)50॥ 4 ६ (॥ 4 यूज, ८4072 है) १६ |9 ४५ ; 
4६ 


क 
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ओर अपनी हाजत का जिक्र करे चाहे बजायें “हाज अमर” 
के काम का नाम ले। मसलन शादी करना, या ट्रक, बस, कार 
वंगैरा खरीदनी हो या फला बिजनिस शुरू करना चाहते हो। 
वगैरा वगैरा (बहारे शरीअत जि.4 पे. 26-27) 

मसला -5: हज और जिहाद और दुसरे नेक कामों के 
लिये इस्तिख़ारा नहीं हो सकता। हाँ वक्‍त मुकर्रर करने के लिये 
कर सकते हैं। (गुनीया]) 

मसला -: मुस्तहब है कि इस दुआ के अव्वल व आखीर 
अलहम्द व दुरूद शरीफ पढ़े। और पहली रकात में “कुल या 
अय्योहल काफीरून” और दुसरी रकअत में “कुलहुवल्लाह” पढ़े। 

मसला -: बहतर है कि सात बार तक इस्तिख़ारा करे। 
हदीस शरीफ में है कि जो इन्सान जब किसी काम को करना 
चाहता है तो अपने रब से सात बार इस्तिख़ारा करें। फिर गौर 
करे कि तेरे दिल में क्‍या गुजरा कि बेशक इसी में भलाई 
है। बुजुर्गाेन दीन फरमाते हैं कि ऊपर लिखी नमाज व दुआ 
पढ़कर पाक साफ बिस्तर पर बावजु किबला कि तरफ मुहँ करके 
सो जाये (जैसे मसलन मुर्दा को किबला रूख कब्र में लिटाते 
है) अगर ख्वाब में सफेदी या सबजी (हरी चिज) देखे तो वह 
काम बहतर है। और काली या लाल रंग देखे तो बुरा है। 
उससे बचे। (रहुल मुहतार-बहारे शरीअत जि.4 पे.27) 

नोट -: इस्तिखारा का वक्‍त उस वक्‍त है कि आप 
की राय उस काम करने के लिये पुरी तरहा एक तरफ ना 
जम चुकि हो। अगर पहले से तय कर लिया की काम करना 
ही है तो इस्तिखारा करने का ,वक्‍त ना रहा। 

आला हजरत अजीमुल बरकत के तजुर्बा शुदा ण 
“इस्तिखारा” आपकी खिदमत में पेश है। किजिये और नुकसान 
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व हादसात (एकसीडेन्ट) से बचीये | 
"इस्तिखारा' जो शख्स किसी चिज का अन्जाम मालुम 
करना चाहे। कि खाब में मालुम हो जाये। वह रात को अच्छा 
वजु करके पाक व साफ कपड़े पहने और दाहनी करवट पर 
लैटे। रू बा किबला (किबला की तरफ मुहँ करके) 
सात बार वश्शमस (वश्शमसिव दु हा हा पुरी सुरत) और 
सात बार वललैन (वललैल इज़ा यगशा पुरी) और सात बार 
वततीन” और सात बार “कुलहुवललाह अहद” पढ़े और खुदा 
ताआला से इलतिजा करे कि फलाँ काम का अन्‍्जाम तेरे ओन 
व इनायत व फजल व करम से मुझे मालुम हो जाये। फिर 
किसी से बातचीत ना करे और चुपचाप सो जाऐ सात दिन 
तक करें। 
इस्तिखारा अजीब -: बाद नमाज़ इशा गुसल करके पाक 
व साफ लिबास पहन कर खुश्बू लगा कर यह दुआ (॥00) 
सौ बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े। 
“बिस्मिल्लाह हिर्ररहमान निर्ररहीम हुवल अब्बलो वल आखिरो 
वल जाहिरो वल बातिनो व हुवा बि कुल्ली शइन अलीम 
इस के बाद पाँच सौ (00) मर्तबा “अल्लाहुम्मा सलल्‍्लेअला 
मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मद बि अददि मा इन्दक मिनल 
अददि फी कलले लख्त व लम्ह मिनल अजलि वल अबदि” 
इसके बाद सो जाये। जो मतलब होगा हुजुरे अकदस सल्लाहु 
अलैहिय व सलल्‍लम की जुबाने मुबारक से मुफस्सिल मालुम होगा। 
( तजुर्बा शुदा व कई दफा अज़भाया हुआ 'इस्तिखारा 
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दो रकात नमाज़ "इस्तिखारा” की निय्यत करके " कर 
अकबर” कह कर हाथ बाँध ले और आँखे बन्द करके सुराऐ 


न्र 
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हे 


! फातिहा यानी “अलहम्दु लिल्लाह” शुरू करे जब ”इय्याक न 
अ बुदु व इय्याक नस्तईन” पर पहुँचे इसी आयत को बार 
( बार पढ़ता रहे। अगर अपने आप दाहीनी तरफ फिर जाये 
तो उस काम का करना अच्छा है। और अगर बॉँयी तरफ 
फिर जाये तो ना मुबारक है। फिर सुराऐं फातिहा पुरा करके 
( सुराएँ अखलास (यानी कल हु वल्लाहु अहद) ग्यारह बार या 
तीन बार पढ़ कर पहली रकात पुरी करे। फिर दुसरी रकअत 
में सुरारे फातिहा बगैर तकरार (यानी बार बार नहीं पढ़ना 
(! है) पढ़ कर सुराएं अखलास ग्यारह बार पढ़ कर नमाज़ पुरी 
करे। और अगर किसी तरफ ना फिरे और ज़्यादा तकरार 
( (बार बार पढ़ना) करनी पढ़े। तो हालत इजमाली है (मिली 
( जुली) है। करने और ना करने में मर्जी का मालिक है। यानो 
करे ना करे इख्तियार है। इसके अलावा और कई इस्तिखारे 
(! मजमुआ आमाले रज़ा में दर्ज है जो हजरात शोक रखते है 


( वहाँ से मालुम करे। 


६ 4.हमारे आका सल्‍ल ला हु अलैहि व सलल्‍लम का नामे नामी 
( इसमे गरामी जमीन पर “मुहम्मद” व आसमानो में “अहमद”व 






जमीन के निचे मेहमुद हैं। 
2आप के वालीद (बाप) का नाम -5 हजरत अब्दुल्लाह रज़ि 

( अल्लाह तआला अन्हु था। 
(! 3आप की वालीदा (माँ) का नाम -“ हज़रत आमना रज़ि 

अल्लाह तआला अन्हा था। 
( 4,आप के दादा का नाम -ः अब्दुल मुतल्लिब व रयव 


६ 
८ 
८ 
६ 
८ 
८ 
हर 
है 
है 
८ 
हु 
८ 
८ 
८ 
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। 


गा हबीब था। 


( 9.आप की फूफीयों के नाम - 4 सफीया 2 उम्मे हकीम 





5%०265४25525%००5५ 3] 0 »२००२००२८००२०७०२८०/०२० 
! का नाम उमरू था। लोग उन्हे हाशीम कहते थे। 

5. आप की दादी का नाम -ः फातमा और परदादी का 
( नाम सलमा था। आपकी कुल दादीयों की तादाद 44 थी। 








6. आप के नाना का नाम -: बहब व परनाना का नाम 
अब्दे मनाफ था। 
7. आप की नानी का नाम - बर्रा था परनानी का नाम 


8. आप के चाचा का नाम -- 4 अब्बास 2 हमज़ा 3 
अबुतालीब 4जुबैर 5 अलहारिस 6 हजल 7 अलमकब्बम 8 ज़रार 
अबुलहब 40. कृशम १4. गीदाक | 


6596996596592652652 (द्?ि 


४ ६2 


अलबैज़ा 4 आतिका 5 अभीमा 6 अरवा 7 बर्रा था। 
40. आप को दृघ पिलाने वाली दाईयों के नाम -5: 4 सूबीया 
हलीमा सादीया 4 खूला 5. उम्मेएमन 6 सादीया 7 कबीला 
अवतिक की तीन औरते और है। 
44. आप की विलादत हज़ेश्त अब्दुल रहमान बिन औफ 
की वालीदा “शिफा” के हाथो हुई वही आप की “दाया” थी। 

42. आप की उगलियों से 43 दफा पानी के चश्में जारी 
हुऐ | 

43. आपने आखरी नमाज़ बुध के दिन मगरीब पढ़ाई और 
उसमें सुराए मुरसिलात तिलावत की थी। 

44. हुजुरे अकरम से हजरत अबुबकर रजिअल्लाह के तीन 
/! रिश्ते थे। + सहाबी थे 2 ससुर थे 3 साडू थे। 

45. हजरत उस्मान गनी रजिअल्लाह तआला आपके दामाद 

(! थे। दो लड़कीयां एक के बाद एक अपकी निकाह में दी थी 


न्र 
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46. हजरत उमर फारूके आजम रज़िअल्लाह आपके ससुर थे। 
॥7. हज़रत अली करम अल्ला वजहु भी आपके दामाद थे। 
बीबी फीतिमा र.,त.अ. आपके निकाह में आई। 
8. हजरत अलि व हजरत उस्मान गनी र.त.+. आपस में 
साडू थे। 


८ 
49. हजरत अलि हजरत उमर रज़िअल्लाह तआला के ससुर 
८ 
८ 
६ 








| यानी ह. उमर फारूक र.त.अ, हजरत अली के दामाद ॥ 

| और ईमाम हसन व ईमाम हुसैन र.त.अ. के बहनोई थे। ( 

20. आप सलल्‍ललाह अलैहि व सलल्‍लम की विलादते मुबारक |! 
बरोज सोमवार 42 रबिउल अव्वल हिजरत से 53 साल पहले 
ब मुताबिक 20 अपैल 57 ई. को सुबह सादीक के वक्‍त हुई। !! 
एक कोल है कि 20 अगस्त 574 ई. को हुई। |! 


24. विसाल - बरोज सोमवार मुताबिक 42 रबीउलअबल 


शक 


४ ।4 हिजर्र 632 ईस्वी को आपने पर्दा फरमाया। 
( 22. हुजुरे अकदस स.अ. व सल्‍लम की औलाद मुबारक 
लड़के तीन 4 हजरत कासीम 2 हजरत इब्राहीम 3 हजरत 
( अब्दुल्लाह। लड़कीयां चार 4 हज़रत जैनब रजिअल्लाह तआला 
अन्हा 2. हजरत रूकैया रजि अल्लाह तआला अन्हा। 3. हजरम 
( उम्मे कुलसुम रज़ि अल्लाह तआला अन्हा। 4 फातमा जहरा 
( रज़ि अल्लाह तआला अनन्‍्हा। 
23. हुज॒ुरे अकदस को मैराजे जिस्मानी हिजरत से एक साल 
(८ पहले 27 रजब सोमवार की रात हुई। हुजुरे अकदस सल्लाहु 
(! अलैहि व सलल्‍लम को तैंतीस (33) बार मेराज रूहानी हुई। 
24. आप का सीना मुबारक चार बार खोला गया है 
; 4, जब दायी हलीमा के घर पर थे 2. जवानी के 
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4_३2 » 
रीब जब दस साल के थे। 3 तीसरी बार वही नाजिल होने 
पहले 4 चौथी बार शबे मैराज में। 

25. हुजुरे अकरम के सर मुबारक और रेश मुकद्दस (दाढ़ी 





रद्द 


में) सिर्फ चौवदह सफैद बाल थे। 


26. आप ने सारी जिन्दगी में कभी प्याज व लहसुन इस्तैमाल 


नहीं किया। 


27. आपकी पैदाईश के वक्‍त यह मौअजिजात ज़ाहीर हुऐ। 
4. शहनशाह फारस के महल में ज़लजला आ गया। और 
उसके चौदह कूगरे गिर पड़े। 
, फलिस्तीन में बुहेरा तबरिया यकायक खुश्क हो गया। 
3. फारस का आतीश कदा बुझ गया। जिसके मुताल्लिक 
कहा जाता था कि एक हजार साल +& एक लम्हा 
भी उसकी आग ना बुझी थी। 
4. शहाब शाकीब के जरीये आसमान की मजीद हिफाजत 
करदी गई। 
5. पैदाईश के वक्‍त सारी दुनिया के बुत औश्ध मुँह गिर गये। 
6. एक खास बात यह हुई कि खानाऐ काबा आपके मकान 
की तरफ झुक गया। इसी बात को आलाहज़रत फाजिले 
बरेलवी इस तरहा अपने मशहुर सलाम में इशारा करके 
फरमाते है। 
जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी 
उन भवों की लताफत पै लाखो सलाम । 
7. आप राल्लललाहु अलैहि व सलल्‍लम खतना शुदा व नाफ 
बुरीदा पैदा हुऐ। 


ही । 


भई -+ _-- 
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खास कुछ मसलो का खुलासा 
नोट - यह सारे मसले आलाहजरत व दिगर आलिमों 
की किताबो से मुख्तसर तरीके से लिख रहे है। जो हज़रात 
तफसील देखना थाहे वह मूल किताबो में देख सकते है। 
3. आलीम की तारीफ यह है। कि अकाइद से पुरे तौर पर 
आगाह हो। और मुस्तकील हो। और अपनी ज़रूरत को किताब 
से निकाल सके बगैर किसी की मदद के। (आलमगिरी पे9) 
2. ढोल ताशो सांरगी पर हराम बाजो के साथ कब्वाली 
सुनना हराम है और बुज़र्गान चिश्त पर हराम बाजो के साथ 
कब्वाली सुनने का इलजाम लगाना गलत है। इन बुजुर्गों ने 
कभी हराम बाज़ो के साथ कव्वाली नही सुनी। 

(अहकामे शरीअत हि. 4 पे 27.28.29, अलमलफज) 
3. दाड़ी मुण्डवाना या मुट्ठी से कम कराना हराम है और 
ऐसे इमाम की इमामत भी हराम है। ऐसे के पिछे नमाज़ पढ़ना 
भी हराम है। (अलमलफ्‌्ज जि.4 पे. 402 - ऐहकामें शरीअत 
हि 4 पेज १04) 
4. मुसलमानो को तकलीफ पहुँचाना, गालीया देना, गिबत 
करना सताना, धमकाना बेइज्जती करना उन्हे अपने से कमतर 
समझना हराम हैं। (फतवारजविया, ऐहयाये उलुमुद्दिन) 
5. हिन्दुस्तान “दारूल इस्लाम है” मगर यहा के कृफ्फार 
ना तो जिम्मी है। ना मुस्तामिन लिहाजा यहां के कृप्फार हरबी 
है (बहारे शरीअत हीस्सा।4) 
6. जिस सख्श की कज़ा नमाजे बाकी है। वह पहले 
कजा नमाजे पढ़े। जब तक फर्ज नमाजे जिम्मे पर बाकी है 





6%&26%:<226%265%205%:2652265:2705:2655%265%265%2८5%265%265%2 5552 655" 
/“3.74-+025०+०-+ अल. महक हक कै व्वए- कक औ४ 7 
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कोई निफल कबुल नही. किया जाता। (अलमलफूज-एहकामें 
शरीअत जि.2 पेज 83) 

7. मुनाफिको को रसूले अकरम ने नाम बनाम मस्जिद से 
निकाल दिया लिहाजा मुर्तदिन मुनाफेैकीन जैसे देव बन्दी, वहावी, 
राफजीयों बोहरों शीयाओं को मस्जिद से निकालना रसूलल्लाह 
की सुन्नत है। (फतावा रजविया-अलमफूज जि.पे.57) 

8. राफजी (बोहरे) शीया काफीर है। इनसे सलाम करना, 
कलाम करना, सौदा सलफ खरीदना बेचना इनके साथ उठना, 
बैठना सब हराम है। (ऐएहकामे शरीअत ज़ि.2 पेज ॥42) 

9. जुमैरात शनीचर व सोमवार सफर के लिये अच्छे दिन 
है। खास कर सोमवार का दिन क्योकि हुजुरे अकरम ने जमानत 






हे. 
दि 


2 


&6%56%526%2 


40. मैराज में नअलैन शरीफ ले जाने की हिकायत झूठी 
व मनगढ़न है। जैसा कि मिलाद शरीफ की किताबो में लिखा 
और अकसर मिलादख्वा इसको पढ़ते है सो गलत है। 
(अलमलफ्‌्ज 2 पेज 426) 

44. हदीस शरीफ में है कि “तलवार” की धार पर पाँव 
रखना मुझे आसान है कि मुसलमान की कब्र पर पाँव रखूँ। 
लिहाजा कब्र पर पाँव रखकर चलना हराम है। (अलमलफूज) 

42. मर्द को चोटी रखना हराम है। और कंधो से निचे 
तक औरतो की तरह बाल भी मर्द को रखना हराम है। 
(फतावा रजविया-अलमलफूज) 
43. हदीस शरीफ में है कि फरमाया इस हाल में सुबह 
कर कि तु आलिम हो या इल्म सिखाने वाला या ' 
बाते सुनने वाला या आलिम से मुहब्यत करने वाला और 
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हे 


पॉँचवा ना हो कि हलाक (बर्बाद) हो जायेगा। (अलमलफ्‌ज) १ 
44. शौहर अपनी बीबी को कंधा दे सकता है। कब्र में उतार 
सकता है। और कोई ना हो तो हाथ पर कपड़ा लपैट 
कर मैय्यत को तय्यमुम करा सकता है। और औरत अपने शौहर 
के जिस्म को छू सकती है। (अलमलफूज 2 पेज 448) 

5. स्यथाह खिज़ाब लगाना हराम हैं। 

(अलमलफज 2 पेज 430 जि 3 पे. 22) 

6. कुरआन अजीम एक हर्फ नहीं चल सकता तावकत 
में कि अहादिस और अईम्मा का कौल ना माना जाये। 

(अलमलफ्‌ज जि 3 पेज 9) 

(फ) यहाँ पर आइम्मा से मुराद अइम्मा तफसीर हैं। अइम्मा 
तफसीर सहाबा हैं। और ताबेइन उजाम ताबेइन में भी उजाम 
की तखसीस हैं। इसका यह मतलब है कि काुर्आन पाक पर 
आप हरगीज़ हरगीज अमल नहीं कर सकते उस पर अमल 
नहीं कर सकते जब तक कर्आभन पाक को हदीस व तफसीर 
की मदद से न समझें। इसलिये कहा गया कि कर्आन एक 
हफ नहीं चल सकता यानि हम उसके हुकम पर बगैर तफसीर 
व हदीस के अमल नहीं कर सकते। 

7. सूफियाऐँ कराम फरमाते हैं। सूफि बे इल्म "मसखराऐ 
शैतान अस्त” वह जानता ही नहीं शैतान अपनी बाग डोर पर 
लगा लेता हैं। हदीस शरीफ में इर्शाद हुआ” (अलमृुत्तअब्बीद 
बगेर फिका क लहम्मार फि त्ताहुन) यानि बगैर फिक (मसाईल) 
सिखे आबिद बनने वाला ऐसा है, जैसे घाणी का गधा कि 
खुब मेहनत करे और फायदा कछ नहीं। 
(अलमलफ्‌ज जि ३ पेज हे 


की कल कल की. कफ डक मम म स मील कम न नजर लकलील न अजीज कक जल मी कल अल की 
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हि & '>मााााान, न्नगूछुकन ना नमन, जि लि अन्कमानत, चित अन्माकन पर 


8. अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर बन्दुक मारी और ज़िक करने 
से पहले मर गया तो हराम हैं। इस वास्ते कि बन्दुक में 
तोड़ है काट नहीं और तीर में काट हैं लिहाजा तीर बिस्मिल्लाह 
पढ़कर चलाया और जानवर के पास पहुचने से पहले बगैर जिब्ह 











7 





ह 





4 
9 





मर गया तो जाईज़ हैं॥एहकाम शरीअत हिजि. अबल पेज १0) 


६८ 


49. सिर्फ दो पानीयों को खड़े होकर पीने का हुक्म हैं। 

4. जम जम का पानी 2. वजु का बचा हुआ पानी। 

(अलमलफूज जि.4 पेज 7) ( 

20. मस्ज़िद से वजु के लिये घर पर पानी ले जाना हराम हैं। ( 
(अलमलफ्‌ज जि. 4 पेज 44) 





के 5  नाछाना नाते बनता ?ययाइकाकलशन----कलत 


24. मुनकिर नकिर का सुवाल कन्नर में सुरयानी जुबान में होगा। 
इब्रानी व सुरयानी अलग अलग है। इब्रानी में इन्जिल नाजिल 
हुई और सुरयानी में तौरेत | (अलमलफूज जि. 4 पेज 46-7 

22. खाना खाते वक्‍त ना बोलने का तहीय्या कर लेना यह 
आदत हैं मजूसियों की | और यह मकरूह हैं। जरूरत कि 
बातचीत कर सकते हैं। (अलमलफंज जि. 4 पेज १48 
23. मस्जिद में कूर्सी बिछा कर उस पर बैठकर वाअज 
करना जाईज़ है हुजुर अकदस सलल्‍्ललाहु अलैहि व सलल्‍्लम 


८ 
९ 
4५ 
ईदगाह में कुर्सी बिछा कर उस पर वाज़ फरमाया। ए 
६ 
हु 














- | 


(अलमलफज जि. 4 पेज 48 

24. किसी को जानी (बलात्कारी) कहना हराम हैं। अगर 
चार गवाह शरइ ना ला सके तो काजिफ (सजा के लायक 
हैं। “यानी उसे 80 कोडे की सजा जायेंगी" | 


(अलमलफ्‌ज जि. 4 पेज १9 4 
25. ओझड़ी खाना मकरूह हैं (अलमलफ्‌ज जि. 4 पेज 29 ् 
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26. उत्तर कि तरफ पाँव करने में कोई हर्ज नही और 
इस तरफ मुँह करके लेटरींन वगैरा करना भी मना नहीं। “यह 
बात जाहिलो में मशहुर हैं" (अलमलफ्‌ज जि. 2 पेज 67) 
27. मसाईल का ना जानना उज् नहीं की “जिहालत” खुद 
गुनाह हैं। कुरआन पाक में हैं। “तुम्हे मालुम न हो तो जानने 
वालो से पुछों” अब ना जानने वालों कि गलती हैं। उसने 
क्यों न पुछा क्‍यों न सिखा। (अलमलफूज जि. (पेज 29) 
28. बारिक कपड़े, दुपट्टे, साड़ी जिसमें बदन या बालो की 
रंगत नजर आये तो औरत की नमाज़ हरगीज ना होगी। 
(अलमलफ्‌्ज जि. 4 पेज 30) 

29. हुजुर सलल्ललाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया जो 
शख्स किसी बला रसीदा को देखकर यह दुआ पढ़े लेगा। 
उस बला से मेहफज रहेगा। वह दुआ यह हैं। “अलहम्दु लिल्लाही 
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कसिरूम मिम्मन खलक तफ जिला”। 

आला हजरत ने फरमाया -: जिन जिन मर्ज़ो के मरीजो, 
जिन जिन बलाओं के मुबतलाओं को देखकर मैने इसे पढ़ा 
बहम्दही तआला आजतक इन सब (मर्जो व बलाओं) से मेहफज़ 
हुँ। (फ) मुसलमानों को चाहीये कि वह भी इस दुआ को 
हिफ्ज करलें। मरीज व मुसीबत जदा को देखें तो 3३ बार 
पढ़ लिया करें । 

30. हाफिज अपने अजीजों में से दस (0) की शफाअत 
करेंगा। और उसके माँ बाप को कियामत के दिन ऐसा ताज 
पहनाया जायेगा जिस से मगरीब व मशरीक तक रौशन डे 
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शहीद पचास शख्सों की, हाजी सत्तर की, और उलेमा बे 
गिनती लोगो की शफाअत करेगे। कोई कहेंगा कि मैने वजु 
लिये पानी दिया था। कोई कहेगा मैने फला काम किया 
(अलमलफ्‌ज जि. 4 पेज 47) 
34. अकीका का गौश्त बच्चों के माँ बाप, नाना नानी, दादा 
दादी, मामू, चाचा, वगैरा वगैरा सब खा सकते हैं। 
(अलमलफज जि. 4 पेज 54) 
32. बहरूल राईक वगैरा में तशरीह है। कि काफिर हरबी 
पर कुछ तसद्ुक करना (खेरात या सदका वगैरा) हरगीज जाईज़ 
नहीं। कुरआन में हैं। “अकीमु स्सलात” नमाज पढो तो क्‍या 
उससे यह मतलब है चाहे वजु हो या ना हो। शर्त भी तो 
मौजूद होना चाहिये ना कि मुतलक। (अलमलफ्‌ज) 
33. वहाबियों, राफजियों, शीयाओं (बोहरों) एहले हदीस वगैरा 
मुरतदीन की बनवाई हुई मस्जिद मिसल घर के हैं। 
(अलमलफ्‌ज जि. 4 पेज 432) 
34. अल्लाह तआला को “अल्लाह मीयाँ” कहना मना है। 
(अलमलफ्‌ज जि. 4 पेज 440) 
35. “या मुहम्मद और या अहमद” (सल्ललाहु अलेहि व 
सलल्‍लम) कहना हराम हैं। यूँ कह सकते है| बल्कि इसी तरह 
कहना है कि “या रसुल्लाह या हबीब अल्लाह या नबीअल्लाह 
या रहमतल लिल आलैमीन या खातमुन्नबियीन”वगैरा सिफ दोनों 
जाती नामों के साथ लफज “या” हरगीज इस्तेमाल ना करें 
क्योकि कुरआन पाक में अल्लाह तआला ने मना फरमा दिया 
हैं। देखो सूरऐे नूर की आखरी आयात का तर्जमा। 
(बहारे शरीअत जि। ४ 
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36. मस्जिद में भीख मौगने वालो को एक रूपया खैरात 
दें। तो बाहर निकल कर 70 सित्तर रूपया और कपफारे में 
दे। तो उसका कफ्फारा अदा हो जायेगा। लिहाजा मस्जिद 
में हरगीज़ भीख न दें। (ऐहकामे शरीअत हिस्सा 4 पेज 64) 

37. जो गौश्त खटीक या हिन्दु बेचे और जिस गौश्त पर 
मुसलमान की निगरानी न हो। जब से ज़िब्हा हुआ तब से 
मुसलमान के खरीद तक बराबर निगाहे मुसलिम में हो, और 
वह यह गवाही दे सके कि यह वही बकरा हैं। जो मुसलमान 
ने जिब्हा किया था। तो उसका गौश्त खाना जाईज़ हैं। वरना 
हराम। काफिर का यह कहना यह वही बकरा हैं। जिसे मुसलमान 
ने जिब्ह किया था। मौअतबीर नहीं इस गौश्त का खरीदना 


६८ 
८ 
८ 
६ 
( व खाना जाईज़ नहीं। (ऐहकामे शरीअत हिस्सा 4 पेज 73) 
! 
! 
८ 
६८ 
६८ 
! 
८ 










38. हराम काम जिस से मना किया गया हो इन सब 

( से नमाज मकंरूह तेहरीमी हैं। और ऐसे कि इमामत भी जाईज 
नहीं अगर पढ़ी तो तोबा करनी। और नमाज़ वापस दौहरानी 
पडेगी। हराम काम जैसे दाड़ी मुन्डवाना, सोने चौँदी की चेन 
या अंगूठीयाँ पहनना, कव्वाली सुनना (ढोल सारंगी के साथ) 
वगैरा हराम काम करने वालो की इमामत रहीं नहीं हैं। 
(ऐहकामे शरीअत हिस्सा 2 पेज 405) 

39. शिकारी कत्ते का शिकार जबकि बिस्मिललाह पढ़कर शिकार 
पर छोड़ा हो और दिगर दुसरी शर्त भी पाई जावें, तो अगर 
शिकार तडपता मिले जिब्ह करले हलाल है। और जब शिकार 
के पास पहुंचा ओर कुत्ते ने ही मार दिया तो भी हलाल 
हैं खाया जायेगा बाकी शर्तें वगैरा की तफसील ऐह्काम ह' 
आला हजरत हिस्सा अव्वन्ष पेज. 22-23 देखें। 
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40. अजान में नामें अक॒ृदस सुनकर नाखून चूम कर आँखो 
से लगाने को आलीमो ने मुस्तहब फरमाया। पहली दफा जब 
नाम अकदस सुनें "सल्लललाहु अलैयक या रसुलल्लाह” जब 
दुबारा सुने पढ़े “कुररती ऐनी बिका या रसुल्लाह” यानी मेरी 
अँखें हुजुर से ठण्ड़ी हुई या रसुल्लाह फिर कहें “अल्लाहुम्म 
मुत्तअनी बिस्समी वल बसरी” इलाही मुझको बिनाई व शुनवाई 
से बहरामन फर्मा। और यह कहना अंगुठो को आँखो पर रखने 

( के बाद हो नबी सलल्‍लललाहु अलैहि व सलल्‍लम उसे अपने साथ 





( जन्नत में ले जाऐगे। . (ऐहकामे शरीअत हिस्सा 4 पेज 30) 
44.अगर कोई शख्स बा निय्यत आजीजी नगें सर नमाज़ 
( पढ़े कोई हर्ज़ नहीं। और बहारे शरीअत में खूसूअ व खूजूअ 
( की निय्यत से नगें सर नमाज़ पढ़ना मुस्तहब लिखा हैं॥(ऐहकामे 
शरीअत हिस्सा 4 पेज 74) 
(! 42. अगर ईतिकाफ की निय्यत कर रखी हो तो उसको 
(१ मस्जिद में खाना, पीना जाईज़ हैं। ईतिकाफ की निय्यत यह 
हैं “नवैयतों सुननतुल ईतिकाफ” अब नमाज वगैरा पढ़े जिक्र 
( वगैरा करे। और हाजत हो तो खा पी भी सकता हैं। और 
(! जब तक इस निय्यत से मस्जिद में रहेगा। इबादत में शुमार 
होगा। (ऐहकामे शरीअत हिस्सा 2 पेज 80) 
( 43. यह जो मशहुर है कि मौला अली ने लाल काफिर 
मारा और वह भागा और अब तक जिन्दा हैं। यह सब 
(! बेअसल बाते हैं। (ऐहकामे शरीअत हिस्सा 2 पेज 96) 
( 44. अज़ान सानी (दुसरी अज़ान) मस्जिद में मकरूह हैं। 
हुजुरे अकरम ने या खुलफाऐं राशीदीन ने कभी मस्जिद है 
( अन्दर नहीं दिलवाई तफसील के लिये देखों। 
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द्क हू हे प 






डे 


अधभभााभा 


ऐहकामे शरीअत इज आलाहंजरत हिस्सा-2 पेज432 से 437) 
45. इब्ने जरीज रहमतुल्लाह का कौल हैं। कि ”सिवाऐ 
काफिरों के और कोई जादू सीखने की हिम्मत नहीं करता। 
हदीसों में है कि जो शख्स किसी काहिन या जादूगर के 
पास जाये और उसकी बातों को सच समझे उसने रसूले अकरम 
पर उतरी हुई वही (कुरआन) के साथ कुफ्र किया। 
(तफसीर इबने कसीर सुरऐ बकर पेज +456) 
46. हदीस में है “यह उम्मत तिहोत्तर (73) फिरके हो जायेगी 
एक को छोडकर सब के सब जहन्नमी होगे” सहाबा ने पुछा 
वह कौन लोग होगें? आप ने फरमाया जो मेरे व मेरे सहाबा 
के रास्ते पर होगें यानी सुन्‍्नत के तरीके पर चलने वाले इसलिये 
इस फिरके का नाम ऐहले सुनतत वल जमाअत हुआ। 
(तफसीर इबने कसीर पारा 3 पेज 44) 
47. जो इल्म को जान बुझ कर छुपाये उसके मुँह में अल्लाह 
तआला आग की लगाम पहनाएऐगा। (हदीश शरीफ) 
48. चार बच्चों ने गहवारे में बातचीत की (0) फिरऔन की 
लड़की मशाता का बच्चा 0) एक वह जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 
की पाक दामनी की शहादत दी (3) एक वह जिसने हजरत जरीज 
अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की शहादत दी (8) हजरत ईसा 
अलैहिस्सलाम ने। (तफसीर इने कसीर पारा 45 पेज ॥4) 
मगर हदीस सुसिमार (गोह) में एक बच्चा का जिक्र किया 
है जिस ने माँ की गौद में हुजुर के नबी होने की शहादत 
दी थी। इस तरह पॉच हुऐ। (मोईनुद्दीन अहमद रजिवी नरी) 
49. मुसलमानों को चाहिये कि मुसलमानों के इलावा औरो 
दुसरों से दोस्ती न करें। (पारा 28 पेज 403 तफसीर के 
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है 


्रि (09%2265%< 





का कुत्ता (2) हजरत इस्माइल अलैहिस्लल्म का मैढ़ा (3) हजरत 
सालेह अलैहीस्सलाम की ऊँटनी (4) हजरत उजीर अलैहिस्सलाम 
का गधा 6) सरकार अकदस सलल्‍्ललाहु अलैहि व सल्‍लम का 
बुराक। (इश्बाह व लनज़ाइर सफा 382) 


कियामत, करिआ, खाफिजा, राफिआ, तामा, सामा, जलजला, 
यौमलगरका, यौम मौउद, यौमल अरज़ यौमलमफर, यौम असीर।| 


हैं। फातिहा, सूराएे इनआम, सूराऐ कहफ, सूराएं सबा और सूराऐ 
फातीर | 


गया हैं। औरतो में सिर्फ बीबी मरीयम अलैहिस्सलाम का और 
सहाबा में सिफ॑ हज़रत जैद इब्न हारसा का नाम आया हैं। 





+_322 





दि 


50. पांच जानवर जननत्त में जायेगे। (() असहाबे कहफ 


54. कियामत के नाम जो कुरआन मजीद में आयें। साअत 


52. कुरआन पाक में पांच सुरतो के शुरू में अलहम्दु लिल्लाह 


53. महीनो में सिर्फ रमजान का नाम क्रआन में लिया 





७2%-265%265%26%26%56%%9 56%9 5%&5 6४० 





54. कुरआन अज़ीम से फाल लेना मकरूह तेहरीमी (हराम) है। 
55. तमाम कुरआन में बारह जगह इमाम का लफ्ज आया हैं। 
56. हर बुरी खबर या रंज की खबर सुनकर या मुसलमान 





की मौत की खबर सुनकर ”इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैयही 
राजिउन” पढ़ना चाहिये। हुजुरे अकरम चिरागा गुल होने पर. 
नाअलैन का तसमा टुट जाने पर हाथ में फांस लग जाने 
पर भी “इन्ना लिल्लाहि” पढ़ते थें। 


57. जन्‍नते आठ हैं। 
(3) दारूल जलाल (2) दारूल सलाम (3) जन्‍्नतुल मावा 
(4) जननतुल खुलद (5) जन्नतुल नईम (6) दारूल पं 
(7) जननतुल फिरदौस (8) जन्नतुल अदन जन्नत में नहर 


& 
! 
९ 
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ण्द 


ठ 


४. 





4 323. 
कौसर है जो हुजुर के लिये मखसुस हैं। इसके अलावा 
नहरे काफ्र, नहरे तसनीम नहरे सलसबील, नहरें रहीक, पानी 
दूध और शहद की नहरें भी हैं। (वकाईकुल अखबार) 
58. वह तनूर जिससे तूफान नूह शुरू हुआ। कुफा में वाके है। 
59. राफजीयों ने मौला अली और ऐहले बैत अतहार के 
मनाकिब (तारीफ) में तीन लाख के करीब झुठी हदीसे गढ़ी 


7४ - 


60. बुखारी शरीफ वह किताब है। जिसे ऐहले इल्म कुरआन 
मजीद के बाद इस आसमान के निचे सब से ज़्यादा सही 
किताब मानते हैं। इस किताब को ड्रमाम बुखारी से इन के 
नब्बे 90 हजार शागीर्दो ने पढ़ा और सुना और रिवायत किया। 

64. इमाम बुख़ारी को छः लाख हदीसें जुबानी याद थी। 
उनमें से चुनचुन कर सोलह साल में जामें बुखारी मुरत्तबा फरमाई, 
इसमें कल मिला कर नौ हजार ब्यासी (9082) हदीसें हैं। 

62. इमाम बुख़ारी चोबीस घण्टे में सिर्फ दो तीन बादाम पर 
गुजारा करते थे। कभी सिर्फ सुखी घास पर। और चालीस साल 
तक बिना शोरबे के सूखी रोटी खाई। मगर फय्याजी का यह 
आलम था। कि कभी कभी एक दिन में तीन तीन सौ दरहम 
सदका कर दिया करते थें। 

63. हदीस शरीफ की मशहुर किताबे यह है। 

(() बुखारी शरीफ (2) मुस्लिम शरीफ (3) तरमीजी शरीफ 

(५) अबुदाअद (5) निसाई (6) इचन माजा (7) तहावी शरीफ 

(8) मृता इमाम मालिक (9) मसनद इमाम आजम 

(40) मसनद इमाम अहमद. ((॥).. दारमी शरीफ आदि 

64. हदीस शरीफ में हैं। जिससे दीन की बात पूछी और 
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पद 


ना बताई तो अल्लाह तआला कयामत के दिन उसे आग की 


लगाम लगायेगा। 


65. सरवरे आलम सलल्लाहु अलेहिव सल्‍लम ने फरमाया 
जो शख्स रमजान के महीने में इलमें दीन की मजलिस में 
हाज़ीर हो उसके नामाऐ आमाल में हर कदम के बदले एक 
साल की इबादत लिखी जाती हैं। और वह अर्श के निचे 


मेरे साथ होगा। 


66. रसुलल्लाह ने फरमाया जिसको दुसअत हो और वह 
कुबनी ना करे वह चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। 
67. अश्रा मुबश्शरा में दस सहाबा हैं। जिन को रसुलल्लाह 
ने इनकी जिन्दगी में जन्नत की बशारत दे दी थी। 


५3] 


(| 
(3 
(5 
(7 
(8 


(9) हजरत अबुअबेदा बिन जराह (40) हजरत सइद 
बिल जैद रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमइन | 

68. नबी करीम ने फरमाया आलीम को आबिद (इबादत 
करने वाला) पर इतनी फजीलत है। जितनी मुझे एक अदना 


) 


) 
) 
) 
) 


हजरत 
हजरत 
हजरत 
हजरत 
हजरत 


मुसलमान पर | 


69. आप सलल्‍लललाह अलैहि व सलल्‍लम का फरमान हैं कि 
तीन तरह के आदमीयों से बचते रहों | () गाफिल आलीमों 
(2) खुशआमदी फकीरों से और (3) जाहील सूफियों से 
70. नबी ऐ करीम का इर्शाद है सूद (ब्याज) खाने में 7 गा 


<# 22% 





ः 


श्र 





दि 





अबु बकर (2) हजरत उमर 
उस्मान (4) हजरत अली 
तलहा 6) हजरत जुबैर 
साद बिन जराह 


अब्दुलरहमान बिन औफ 
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दि 


>ग्मनिक. "्मिशिक........०७.७......... -_ण्ण्ण्म्म 2 .......लिशा॥ कम ........ >बन्‍मा......आ मिड. नम जी जम... जि .. 


४! तिहोत्तर गुनाह है। सबसे कम दर्जा का गुनाह यह है। गोया 
उसने अपनी माँ के साथ जिना किया। 
(! माँ बाप के ना फरमान (हुक्म ना मानने वाला) का 
को३ फर्ज (जैसे नमाज़,रोज़ा.हज,जकात,वगैरा) कोई वाजिब (कर्बानी 
फितरा,वित्रा की नमाज) कोई निफल कोई सदका खैरात अल्लाह 
४! तआला कबुल नहीं करता। .. _(फतावा रज़विया आला हजरत) 
72. हदीस शरीफ में हैं कि “औलाद अपने वालदैन [माँ 
(! बाप)” की त्तरफ मुहब्बत से देखें तो अल्लाह तआला उसके 
(! लिये हर नज़र के बदले एक ”हज़” मबरूर (मकबूल किया 
गया) का स्वाब लिखता हैं। अगर दिन में सौ मर्तबा माँ बाप 
४! को मुहब्बत से देखे तो अल्लाह तआला उसे सौ हज का 
/ स्वाब अता फरमाता हैं। (बहारे शरीअत जिल्द, 46 पे. 444) 
73. और इर्शाद है कि “आदमी के लिये यह हलाल नहीं' 
/! कि उसे अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ 
ट रखे यानि बातचीत बन्द करदे। अगर किसी ने ऐसा किया 
और अगर मर गया तो जहन्नम में जायेगा। 
74. जिसको यह बात पसन्द हो कि उसकि उम्र लम्बी 
(९ हो और रिज़क में बरकत हो और बुरी मौत न मरे तो वह 
रिश्ते दारों के साथ अच्छा सलूक करे।यानि पैसो से मदद 
( करे, उनका हुक्म माने, उनकी ताजीम करे उनकी तौकीर (इज्जत) 
! (हदीस शरीफ) 
75. सारी उम्मत का इस पर इत्तफाक है। सिला रहम 
! वाजिब हैं। और कताअ रहम (रिश्ता काटना) हराम हैं। 
( 76, इर्शाद है कि “वह शख्स जन्नत में नहीं जायेगा' है 
का पडौसी उसकी आफतों से अमन में नहीं है। 
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77. नबी करीम ने फरमाया :- मुसलमान मुसलमान का 
भाई है ना उस पर जुल्म करे ना उसकी मदद छोड़े। और 
जो आदमी अपने भाई की मदद में लगा हैं। उसका अल्लाह 
मददगार है। और जो आदमी मुसलमान की किसी एक तकलीफ 
को दुर करें, अल्लाह तआला कियामत के दिन कियामत की 
तकलीफ में से एक तकलीफ दुर करेगा। और जो शख्स 
मुसलिम की पर्दा पोशी करेगा। यानी उसके ऐब छुपाऐगा। अल्लाह 
तआला कियामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। 
78 (() जिसमें नर्मी व मेहरबानी नहीं होगी वह सारी 
खूबीयों से महरूम हैं। 
(2) फजुल बातों से परहैज करों। सिर्फ इतनी 
बात करो जितनी ज़रूरत हो। 
(3) पड़ौसी का हक उसी को उसी से अदा 
होता हैं। जिस पर खुदा की रहमत होती हैं। 
(4) मुसलमान की गीबत और उसकी बेइज्जती 
करना हराम हैं। यह काम जिना (बलात्कार) और सूद (ब्याज) 
से ज़्यादा बदतर (ख़राब) हैं। और सूद खाना अपनी माँ 
से जिना करने से भी बुरा हैं। सूद का एक पैसा लेना पैतीस 
बार ज़िना (बलात्कार) के गुनाह से ज़्यादा बुरा हैं। और किसी 
मुसलमान की बे इज्जती करना इन सब गुनाहो से ज़्यादा 
बुरी बात हैं। (तरगीब व तरहीब) 
(5) जिसके दिल में राई के दाने के बराबर 
भी घमण्ड यानि तकब्बुर होगा। वह जन्नत 
में दाखिल नहीं होगा। 


दि 


र्जैः 
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4327 / 
(6) जिसके दिल में राई के दाने के बराबर 
भी तकब्बुर होगा। उसको अल्लाह तआला 

उधें मुंह दौजख़ में डाल देगा। 

(7) जो शख्स जुमा के दिन गुसल करता है। 
उसके तमाम गुनाह झड़ जाते हैं। और जब 
मस्ज़िद की तरफ चलता है तो हर कदम 
के बदले बीस साल की इबादत का स्वाब 
लिखा जाता है। और जब नमाज़ पढ़ लेता 
है। तो दौ सौ बरस के आमाल की नेकिया 
मिलती है। 

79. शुरू इस्लाम में “मैराज” से पहले तेराह 43 साल तक 
कोई इबादत न थी। सिर्फ अल्लाह और रसुल सलल्‍लललाहु अलैहि 
व सलल्‍लम फ्ो मानना ही ईबादत था। उस वक्‍त फौत होने वाले 
मौमीनीन सब जनन्‍नती अथें। 

80. नमाज़ के अलावा नौ जगह अजान मुस्तहब है। 

(4) बच्चें के कान में (चार बार दाहीनी तरफ अजान और 
तीन बार इकामत बाई तरफ पढ़नी चाहियें) (2) आग लग जाने 
पर (3) जंग में (4) जिन्‍नात के गल्बे के वक्‍त (5) गमज़दा 
6) गुस्से वाले के कान में (7) मुसाफिर जब रास्ता भूल 
जायें (8) मिर्गी वाले के पास (9) मय्यत को दफन करने 
$ बाद कब्र पर। 

8।. शराब पीने, जिना करने, चोरी करने जुओँ खेलने (ताश 
वगैरा) के वक्‍त विस्मिल्लाह पढ़ना कुफ़ हैं। यानि जबकी हराम 
कतई करते वक्‍त बिस्मिल्लाह पढ़ना हलाल समझे ॥(बहारे कक 
जि. 9 पेज, 472 और आलमगीरी जि. 2 पेज 245 ) 





पद 
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न्कक्रा पा बम 


४ जि प्कष्णण “जण- नी  च्यक- : ज्वा च्यबूबा ४ जणाज्याकक अन्य 7 





ह_उठ256 7 कमल 

82. हराम कत्तइ करने और चोरी करने वगैरा ना जाईज 
माल इस्तेमाल करने के वक्‍त “बिस्मिल्लाह” पढ़ना हराम हैं। 
जबकी पढ़ने को हलाल ना समझे। इसी तरह हैज वाली औरत 
४ से हमबिस्तरी करते वक्‍त पढ़ना हराम हैं। और वह शख्स 

जिस पर गुसल फर्ज है।उसे तिलावत की निय्यत से बिस्मिल्लाह 
! पढ़ना हराम हैं। अलबत्ता इसे जिक्र व दुआ की निय्यत से 
! पढ़ना जाईज हैं। (तहतावी अला मराकी सफा 3) 

83. हुक्‍का, बीड़ी सिगरेट पीने और लहसुन, प्याज़ जैसी 

(( चीज खाने के वक्‍त और निजासत की जगहो में और शर्मगाह 
खोलने के वक्‍त बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह हैं। 

(तहतावी अला मशराकी पेज 3 और शामी जिलल्‍्द »चल पेज 7) 

84. हजरत हसन रज़ि अल्लाह का कौल है कि जिस की 
नमाज़ उसको बे हयाई और ममनूआत (हराम कामों) से ना 
रोके वह नमाज़ ही नहीं हैं। 

85. मगरीब व इशा के दरमियान जागना सुनन्‍्नते मौकिदा हैं। 

86.यौम अरफा के दस नाम हैं। (५) अरफा (2) यौम अयास 
(3) यौम अकमाल (4) यौम इतमाम (5) यौम रिज़वान (७) 
यौम हज्ज अकबर (7) यौम शफअ (8) वित्रा (9) शाहीद (0) 
+शहुद॒ यह सब नाम कुरआन पाक में आते हैं। 

88. सुराएं फातीहा, को फातिहा इस लिये कहते है कि 
फातिहा शुरू करने को कहते हैं। उसके और नाम भी हैं। 


4) हि उम्मुल किताब (2) उम्मुल कुरआन (3) सबअ मसानी (4) 
कुरआने अजीम (5) अलहम्द (6) सूरतुस्सलात (7) सुरते शिफा 
सुरतुरकिया (यानि पढ़ कर फुँकने की सुरत) (७9) असासुल 


उभान (0) वाकिया (॥॥) वाफिया ((2) सुरते कुन्ज 





दि 


! 


६ 
! 
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रजः 


(तफसीर इब्ने कसीर) 
90. बच्चा पैदा हो तो दायें कान में चार मर्तवा अजान (८ 
और बाये कान में चार मर्तबा इकामत (तकबीर) कही जायें। 
(बहारे शरीअत हि 45 पेज 427) 
9. औरत को भी तलाक का इख्तियार है ( 


वह हस तरह कि “औरत इस शर्त पर निकाह करें मैं ट 
जब कभी चाहुँगी अपने उपर तलाक बाइन वाके कर लूंगी (! 
तो इस शर्त से निकाह करने पर औरत जब चाहे अपने आपको 
तलाक दे सकती है॥(गाजल फिका पेज 24 4) औरत जब चाहे (! 
तब आज़ाद हो जाये तो उसका बहतर और असान तरीका ( 
यह है कि “इस शर्त पर निकाह करें मुझे हर वक्‍त अपने 
नफ़्स का इख्तियार हो कि जब कभी चाहूँ अपने आपको एक रे 
तलाक बाइन दे लूँ ओर मर्द कहे मैंने कबूल किया इसी शर्त 
पर जबकि जब कभी भी तु चाहे तूझे हर वक्‍त अपने नफ्स 
का इख्तियार होगा और जब कभी तू चाहे अपने आपको तलाक (! 
बाइन देले।” इस तरह औरत को हमेशा इख्तियार रहेगा कि 
चाहे बीबी बनकर रहे और अगर मर्जी न हो तो अपने आप 
तलाक बाइन देकर जुदा हो जाये। (फतावा रजविया जिल्द 
4 पेज 687-684 बहारे शरीअत हिस्सा 7 पेज 9) 


92. यहाँ के कुफ्फार हर्बी हैं लिहाजा कुर्बनी का गौश्त इन्हें 
ना दे। (बहारे शरीअत हिस्सा 45 पेज 44 9) 


93. छिपकली और गिरगीट मारना स्वाब है। 
(बहारे शरीअत हि. 45 पेज त ००९ 
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94. जान बुझकर बिस्मिल्लाह ना कही और जनावर जिब्हा 
कर दिया खाना हराम है। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल 
गया तो हलाल है। (बहार शरीअत हि. 45 पेज 97) 


95. यहाँ के कफ्फार से जो ज़्यादती उसकी राजी खुशी 
से मिले उसे सूद कहना जाईज़ नहीं। और जो ज़्यादा रकम 
हासील हुई वह मुसलमान के लिये जाईज़ है। मसलन यहां 
के कुफ्फार को हजार रूपय उधार दिये और वापस उसे 2% 
या कुछ ज्यादा लेना तय किया तो यह सूद नही कहा जायेगा। 
क्योकि मुसलिम व हर्बी कुफ्फार के बीच में सूद होता ही 
नहों। लिहाजा कुफ्फार की खुशी से जिस कद्र माल हासिल 
करे जाईज़ हैं। (बहारे शरीअत हि.44 पेज 429) 


96. जिन जानवरो का गौश्त नहीं खाया जाता जिब्ह शरइ 
से उन का गौश्त चर्बी और चमड़ा पाक हो जाता हैं। मगर 
खन्‍जीर (सुअर) कि उस का हर हिस्सा (जुज) नजीस (नापाक) 
हैं। अगर खाने के इलावा खारजी बाहरी तौर पर इस्तेमाल 
करना चाहें तो जिवू करले। इस सुरत में उसके इस्तेमाल 
से बदन या कपड़ा ना पाक नहीं होंगा | (फ) लिहाजा चमड़े 
के जेकेट मोजे जुराबे, बेल्ट, पर्स का इस्तमाल जाईज हैं। 


और नमाज़ की हालत में भी इस्तैमाल 
सुर के कर सकते है। (सिवाऐ 





हे 
(दि 


७%5< 


3 


97. जिब्ह करते वक्‍त सर 
जायेगा | 
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जुदा हो जाये तो जानवर खाया 
(बहारे शरीअत हि. 45 पेज ७ 7) 


38. बाज़ लोग सिर्फ नाक कि नोक पर सज्दा करते हैं रे 


ह 
है 
4 
है 
६ 
६ 
८ 
६ 
है 
६ 
८ 
हु 









5572 





06० 
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2२००० २७७.१०२०१० २०१० २० छह. 0२७०० २१२२७२० ००२०० २७.४ 
जब कि हुक्म हैं। कि जहां तक हडड़ी का सख्त हिस्सा 
हैं ,जमीन से लगना चाहीयें। वरना नमाज मकरूह तहरीमी होगी । 
जिसका लौटाना वाजिब हैं। (अलमलफूज 2 पेज 23) 
99.शराब हराम और पैशाब की तरहा ना पाक और 
उस का पीना सख्त गुनाहे कबीरा। और पीने वाला 
फासीक फाजिर ना पाक बेबाक मरदूद मलउन हैं। सख्त 
अजाब का हकदार है। हदीस शरीफ में है कि फरमाया 
रसूलेअकरम सलल्लाहु अलैयही व सलल्‍लम ने -: 











९ 
८ 
८ 
॥ 


(4) शराब पीते वकृत शराबी का इमान सही नहीं रहता। ( 

(2) जो जिना (बलत्कार) करे या- शराब पीये अल्लाह (४ 
तआला उस से इमानखींच लेंता है। 

(3) तीन शख्स जन्नत में ना जायेगें () शराबी (2) 2 
अपने करीब के रिश्तेदारों से बदसलूकी करने (! 
वाला (3) जादू की तस्दीक करने वाला। 

और जो शराबी बेतौबा मर जाये अल्लाह तआला उसे (रे 

वह खून और पीप पिलायेगा। जो दोजख में फाहीशा (बेहया ( 
बदकार) औरत की बुरी जगह से इतनी ज़्यादा बहेगा की एक 
नहर हो जायेगी। दोज़खीयों को उन की फुर्ज की बदबु अजाब ( 
पर अजाब होगी। वह सख्त बदबू गन्दी पीप जो बदकार औरतो 
की फुर्ज (पैशाब की जगह) से बहेगी। उस शराबी को पीनी ८ 
पड़ेगी। वलअयाज़ बिल्लाही तआला। ( 
मुसलमान जरा अँखे बन्द करके गौर करे कि शराब छोडना 
मन्जुर हैं या उस पीप के धुट निगलना | हु | |! 
(4) जो शख्स शराब की एक बूद॑ पिये चालिस रोज _ कह 





८ 











052255%:-255%265%5-265%2655265%565४:2 5%2 56%: 5%5 ८%5 6%० 


श्र 
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हर. 


उसकी कोई नमाज कबूल न हो। और जो मर जाये और 
उसके पैट में शराब का एक ज़र्रा भी हो तो जन्नत उस 
पर हराम करदी जायेगी। और जो शराब पीने से चालीस दिन 
के अन्दर मरेगा वह ज़मानाऐ कुफ्र की मौत मरेगा। 

(फतावा रजविया जि.44 पेज 47.48) 
[मसनुन व मकबूल दुआएं क्‍ 


दुआ घर में दाखिल होते वक्‍त पढ़े । 


28%775 &(८5|50॥॥ 
>> (८ १0 ल्‍टः १ | ०.2.) "री 
(2000 /5७६४४३0.०-22:<॥ 
अल्लाहुम्मा इन्नी अस अ लु क खैरल मौलिजि व खैरल मखरिजि 
बिस्मिल्लाहि व लज्ना व अलल्लाहि तवक्क लना (मिश्कात) 
तर्जुमा -: ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ। अच्छें दाखिल 
होने और बेहतर निकलने का अल्लाह के नांम से दाखिल हुआ। और 
हम ने अल्लाह पर भरोसा किया। (फिर घर वालो को सलाम करें) 
और फिर घर में दाखिल हों। 
घर से निकलते वक्‍त पढ़े 
4555520%5590॥ /४<-9५0५-; 
५330५ | 





659 659 699 6%9 652 652 659 65%96%5%०65%965०65०65%265%०65%2 (दि 


बिस्मिल्लाहि त वक्कलतु अलल्लाहि व ला हौ ल वला कू व त 
इल्ला बिल्लाह :- 
तर्जुमा -: मैं अल्लाह का नाम लेकर निकला, मैं ने अल्लाह है 


७४" ७र्आंथकां# आजा“ गीप लाल आा आह" बाकि कम 


2865० 





ब्र 
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43933... 













ण्द 
(दि 


6%265%265%2 


इल्ला किया गुनाहों से बाज करने और इबादत व नेकी करने | 
जब निंद से बेदार हो 
#जीछादा ७० अएफ्रा ०३५)० ८, 
की “४2+-+७॥| 
अलहम्दु लिललाहिल्‍्लजी अहयाना बाअद मा अमा त ना व 
एलैहिन नुशूर (बुखारी व॑ मुस्लिम) 
तर्जुमा -: सब खुबियाँ उस अल्लाह के लिये हैं जिसने हमको 
जिन्दा किया बाद मौत देने के और उसकि तरफ जाना जामा 
हैं ।(बुखारी व मुस्लिम) 
८224 [४2 29 (व 38, | 3५5, 0 550 
पाखना जाते वक्‍त ५४७-७2-% ८०१ 2.3 % 0044४ 
अल्लाहुम्मा इन्नी अ ऊ जु बि क मिनल खुब्सि वल खबाइसि 
तर्जुमा -- ऐ अल्लाह में पनाह चाहता हुं। खबिस जिन्नं से मर्द हों 
या औरत (बुखारी जिल्द2 सफा 936) 
६027: टिया २ $/ छहें इके बाद यह दुआ प्रढ़े 
पाने ते निकले व १828 ५50 ## ४3853 400 :5द्वा 
(गुफ़ ना क) कहे इसके बाद यह दुआ पढ़े :- 
आलहम्दु लिल्‍लाहिल लजी अज़ ह ब अन्निल अज़ा व आफानी 


तर्जुमा -: सब ताअरीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझको इजा 
देने वाली चीज़ दुर की और मुझे आफियत दी। 


%/८॥/20-:७00 4022 
'0५5/0४ है 


<द| «४ 


(5 


(०3) 


८%265%265%265%5265:265%:265%:205%265%26255:65:2 


जब नया लिक्स पहने तो यह पढ़े 


ज.. 


6%56%56%%5 6%% 6%56%56%526%26%26%5265%26५%-26५»%-205%-225:-2 65%: 


हा 
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रा ञओ 


ष्ि्‌ 





र्जैः 


अलहम्दु लिल्‍लाहिल लजी कसानी मा ओवारी बिही औरत व अ 

त जम्मलु बिही फी हयाती (मिश्कात) 
तर्जमा -: सब ताअरीफे उस अल्लाह के लिये हैं। जिसने 

मुझको कपड़ा पहनाया जिससे मैं अपनी शर्मगाह को छ॒ुपाता हुँ। ओर 

अपनी जिन्दगी में इससे खुबसूरती हासिल करता हूँ | 

सफर का इरादा हो तो यह पढ़े 42200,50% ७ 30+»38, 540 
अल्लाहुम्म बि क असूलु व बि क अहूलु व बिक असीरू 

तर्जुमा -: ऐ अल्लाह मैं। तेरी ही मदद से दुशमनों पर हमला 


करता हूुँ। और तेरी ही रहमत से उनके दफअ करने की तदबीर करता 
हुँ। और तेरे ही फज़्ल से चलता हुँ। (हसने हसी) 
जिस मर्द में दाविल हे _£):85<“0%32-<9 260 
"अल्लाहुम्मफ तहली अबवाब रहमतिका” 
तर्जुमा -- ऐ अल्लाह मेरे लिये रहमत के दरवाजें खौंल दें। 
जब मस्जिद से निकले 


<टतठ 3, 25% 
८०? ).2 «-. «* (६ ८/] <-... ! 
» <5)२:58-255:50 5-5 २.० 
काम कप काका 
जज <थ 2] ०7८४७ 
"अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक मिन फज़्लिक व रहमतिक” 
तर्जुमा -: ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरा फज्ल मॉगता हूँ। और तेरी 
रहमत 
जब सवार होने लगें तो पढ़ेया कश्ती जहाज में सवार हो पढ़े। 





हि 
पूहदपबययाह न 


७2<226226%26%26%565%563%5 56%:268८2 6%5 55९० 68:5 55४5 6४० 


के 


७6%26526४26%26%2655%265265%526%26%5525%526४%56%565%5 6589 6%&% 


र्शरः 





अ0०:52 ०3 
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4 335 










हे 
दि 


किसी चिज पर सवार हो तो बिस्मिल्लाह कहे और बैठ जाये तो 
अलहम्दु लिल्‍लाह कहें फिर यह दुआ पढ़े | 





०८०३ ५५५४४ ८०३७७७:०८८८०४ ८५८६८ 


'”सुब्हानललजी सख्ख़ र लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुकरैनीन” 
तर्जमा की सतर दौयम्‌ बगौर पढ़े। तर्जुमा -: अल्लाह पाक 
हैं जिसने कब्जा में कर दिया और हम उसकि कुदरत के बिगैर इसको 
कब्जा में न करने वाले थें। 
स्टेशन पर उतरते वक्‍त ५35«५:50222.42॥40:,4॥25% 
”अऊजु बि कलिमातिल्लाहित ताम्माति मिन शरि मा खल क ” 
तर्जुमा -: अल्लाह के पुरे कलिमात के साथ अल्लाह की पनाह 
माँगता हुँ। उसकि मख्लूक के शर से 
(हसने हसी) 
किसी बस्ती या शहर में दाखिल हो 
अल्लाहहम्म बारिक लना फीहा कहे इसके बाद यह पढ़े 


७:20 5,5६५ ता 
फिर दे आ ऊी ः :5<5(६ ८&९3£॥ ६६६ की । 
“८2080 02९5 2-55९६) »2॥ 
“अललाहुम्मर जुक्ना जनाहा व हब्बिना इला अहलिहा व हब्बिब 
सालिही अहलिहा इलैन' (तिब्बरानी) 
तर्जुमा -: ऐ अल्लाह तू हमें इसके मेवे नसीब कर ओर यहां के 
रहने वालों के दिलो में हमारी मुहब्बत पैदा फरमा और यहां के है 


&€&०26%&५26&%56-%%"56%56%5265%526526%:2 65% 


&6%26%56302 5505 5825 5%:2 6552 65555 6४2 6%2 65%: 65६2 552 555 65% 


८%५८)८:६26%%26%&%56%5 56&० 






70०८:० 


2 
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कली 








हिट 





दि 


बन्दों की मुहब्बत हमारे दिल में डाल 
जब कोई नेअमत मिले तो यह पढ़े 


“७29४५ 09-2/0542 
'अलहम्दु लिल्‍लाहिल लजी बि ने अमतिहि ततिमुस्सालिहातु" 
तर्जुमा - तमाम ताअरिफें उस अल्लाह के लिए है जिसकी 
नेअमत अच्छी चीज़े मुकम्मल होती हैं- 
बाजार में दाखिल हो तो यह पढ़े 


४/४५६2५5 4 ४८0९ 
3:52 265255420:5४5/5202॥4[ 4 
५2०८5४ 52522 0:2८, ६ ४४ 
लाइलाह इल्लल्लाहु वहदह.ु ला शरी क लहु लहुल मुल्क व लहुल 
हम्दु युहयी व युमीतु व हु व हय्युल ला यमूतु बि यदिहिल खैरू व हु व 
अला कुलले शयइन कदीर" 
तर्जुमा -: अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं वह तनहा हैं 
उसका कोई शरीक नहीं उसके लिए मुल्क है और उसके लिए हम्द 
वही जिन्दा करता है। और मारता है और खुद जिन्दा हैं उसे मौत ना 
आयेगी। उसके हाथ में भलाई है। वह हर चीज पर कादिर हैं। 
जब कोई मुसीबत पहुँचे या रंज गम की ख़बर मिले या कोई चीज 
गुम हो जाए तो यह पढ़े- 


2३" हैं आए ४ ंआंभां। # आंजांकां है 
05%:205%:26%265%:26%265%56%56%56%5 65% 6%5 655 





"हद | है” हि ता लि हि रा 
गा स्‍ हु 
५ नल पी 7 न है ४ ४ 
ना कि बे हि कक बॉक 
िह है हे “पा ऐप ही 
बा ए#० 7 बुध के ड़ हित हक 
जम का औ । 
बह हक के | हाल [] नि कक 
हा पद है की रा 
कि | औ है ५ 
5 दम ह के जय 
व आग 4 हर 
हा | नी | श रे 
रा िओ | ५ हो पा 
है >औ 2 कप न्य शक बा हि न ; 
हा कण प मिल, हे 8 
2 न के पु गज री 7 
कि ब्र | है कि 5 
बॉ हर बढ डा ब्‌ ढ मय हा 
रा न्‍ट री हि न] हल आह 
८०८4 आज $. $:% अली 
है, : ऑन आम हा 
ला गा | / आर अनबन कप नह 
पर पा री 2 १ कर 
ह्‌ का का + मु री 
॥ लए न है क्र टिक जा | नम > 
ह् $: के ढक ह6-हगी न ही न] हऔ का न 
हवा 
है कद य ज क. मु 


तक न क ५५ 
् न 
५०५४० की 
चल हि," हि न पा २३३ 
> छः जे कि महा” 5 खा के 
ई हु के [४ हद ९५ « ५ ध्ज 
रे पी, 88 ० 
न पु 
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2337. 






पद 
प्‌ 





(६) २ ..4, ६ 
पल 2222 5008४) 2 ४, ६!. 
शसश््णध्ा्ा पे (५ (,+/८.७०८-..८//८7 (5:०५ 22. 
>>>27>  ०9& 52:72] कक 22% क्र >288 जा उइ5 (० 
(427 %2:2:००००-०)2<%४६0८/># ५ 
-#5६०८५--००८०-८६८८ध०८/००:८/ ०० ८८८०-४७. 4 ०:2०-८४६८८/०८/००५८८/ ८८ ८८८८-५२ ०७ 
।35-७६९८५५ .४०9५८७ ८३ ८६ नी >> न्ट रह 35253 ह 
»)५०-५६७८५७ ७४ 9५८23 73 ८8 
2.4८. 5४:-७ <६->..८०४] «»#  (:५/,:.०..< 






"इन्न लिललाही व इन्ना इननयहि राजिऊकन अल्लाहुम्मा इनदक 
अहतसिबु मुसीबती फअजिरनी फीहा व अबदिलनी मिन्हा खैरा।' 

तर्जमा -: बेशक हम अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ 
लौटने वालें हैं। ऐ अल्लाह मैं अपनी इस मुसीबत में तुझसे स्वाब का 
उम्मीदवार हुँ। पस मुझे इसमें अज्र (स्वाब) दे और इसका बेहतर बदला 


442 


शबे कद्र सबे बराअत में पढ़े 





उलट 225 उ्ड <52८ हे 
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“अल्लाहुम्म इन्नक अफूवन तुहिब्बुल अफ्व फअफु अन्नी या 





हू 
१4८ 





0०5 


 . 
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तर्जुमा -: ऐ अल्लाह बेशक तू मुआफ करने वाला हैं। और 
आफी को पसंद करता है बस मुझको मुआफ फरमादे ऐ बख्शने वाले 
आईना देखकर यह पढ़े 





र्जः 





था 0-24 


८४०८5० दि 







8. 


६५ ०-२२४४४६०८ 2४७३ +४5उद4वी 


“अलहम्दु लिल्लाहिअल्लाहुम्म अन्त कमा हस्सन त खल्‍की फहस्सिन 
खुलकी” 

तर्जुमा -: ऐ अल्लाह जिस तरह तू ने मेरी जाहिरी सूरत अच्छी 
बनायी उसी तरह मेरी आदत व सीरत भी अच्छी बनादें। 
आँखों में सुर्मा लगाते वक्‍त 

“अल्लाहुम्म मत्तेअनी बिस्मओे वल ब स रि" 

तर्जुमा -- ऐ अल्लाह मुझे फायदा दे कान और आँख से 
मुसाफा के वक्‍त यह कहें 

“यगफिरूललाह लना व लकुम'' 

तर्जुमा -: अल्लाह हमारी और तुम्हारी मगफिरत करें। 
खाली घर में दाखिल होते वक्‍त 

“अस्सलातु वस्सलामु अलै क या रसूलल्लाह” 

तर्जुमा -: ऐ अल्लाह के रसुल आप पर दुरूद व सलाम हों। 
जब कबरिस्तान जाए 

“अस्सलामु अलैकुम या अहलल्कुबुरि यगफिरूललाह लना व 
लकुम व अनतुम सल फुनाव नहनु बिल्ञसरि |” 

तर्जुमा -: सलाम हो तुम पर ऐ कब्रो वाले अल्लाह हमें और तुम्हे 
बख्से तुम आगे जा चुके हो, और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। 


6%5656%2656%2656%526%26%&2 56%" 5652 555 6%26%2 6552 5%265%:2 6552 65% 
097%226%265%256%26%:26%26%5:265%56%5 652 65%56%2 6५52 


ः 






बाज़ार में पढ़ने की दुआ 
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पड 


१. 


2. 


थे, 


पी 


फ 


ञ्च्चं 


ी । ऋण. 


॥ 


८685 6%565%%575%2 558४5 656%565%26%5 65: 65%:265%2655265%2 552 5%2 552 





्र 


पा की पका 2 आए 


खाना खाने के बाद की दुआ 


हक 





८2 28055 20॥0॥४05 
3:75 .:0302“40457552॥4 4 


४७४००४४०४७४॥४७८८४४ ७ 


|. 


९.27 ८ #६५.. 2++ २5 4 _+ वट-7 4. ड “कर ढा 


कै नकनकाकक] थ 
माह मोहर्रम में रहलत फरमाने वाले बुजुगनिदीन 


हजरत उमर फारूके आज़म. - 4 भुहरम गुम्बदे खिज़रा 
हु. बाबा फरीद शकरगंज न 5 मुहरम 664 पाकंपटन 
हिजरी पाकिस्तान 
शहादत हज़रत ईमाम हुसैन 40 मुहर्रम कर्बला बगदाद 
यौम आशुरा 3-4 ही 
सोयम की फातिहा - 2 मुहर्रम कर्बला बगदाद 
हजरत मुफ्ती आज़म हिन्द - 3 मुहर्रम बरेली शरीफ 
मुस्तुफा रजा खां बरेलवी 
हजरत ईमाम जैनुल आबदीन 33,36या38 १8 मुहर्रम जन्तुल बकी 
93 या 95 हि. 
विसाल हजरत बिलाल हबशी 20 मुहरम शाम 


माह सफर या तेज़ी में रहलम फरमाने वाले बुजुर्ग 





हजरत हाजी वारिस अली - 4 सफर देवा शरीफ 
हजरत ईमाम अली 'मूसा रजा १48 हिजरी7 सफर 205 मशहद (ईरान) 
वदिलास रालमान फारसी - ।4 सफर तुर्की 


अ05०65265० ०59 659 659 65%9659 659 659 65963509695965:9655652० (दि. 
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जय. >>. _. ». - आर विमिम्शशिविलिक 


“--+. “गा न्वक्ा्णा ४ पाव्कणनढणा-ा प्णाण-' क्‍अस्‍भयम्मइबूययतत-ऋाझा ---- अअयबबुआ एाण-ज्बाा- 


शा अआाा ल्‍््िकका पार “कलाम न 


'ब्म्गाबबबबूक' "77. -्गामूझुबराा- गान. भतार हहहका-. 





॥ 
८ 
! 
८ 
है 
८ 
है 
है. 
है 
८ 
॥ 
९ 
॥ 
८ 
४८ 





>णट 


५ 


प्र 


प्र 


ते 


माह जमादिल अब्वल(मदार राहब का महिना) में रहलत फरमाने वाले बुजुगनि दीन 





चलहम -- 20 सफर चालिसवे की फातिहा 





हजरत ईमाम मूसारजा रअ 7 शब्वाल आखरी सफर मशहद(ईरान) 
453 हाज़री 203 हाजरी 


हजरत ईमाम बाकिर रअ 3 सफर 23 सफर मदीना मुनवरां 


६7 हिं (44 हि 


उर्स आला हज़रत अहमद -+ 25 सिफर बरैली शरीफ 


इदमिलादुन्नबी का महीना 


रजा बरेलवी ४ 
भाह रबीउल अव्वल अव्वल में रहलत फरमाने वाले बुजुगनिदीन ( 
सुफी सरमद शहीद देहलवी 0 देहली ! 
विलादत व रहलत खातमुन्नबीईन 42 रबिऊल मदीना मुनव्यरा ( 
हज़रत मुहम्मद मुसतुफा सलल्‍्ललाहु गुम्बदद खिज़रा 
अलेयहिवसल्लम | ( 
उर्स ख्वाज़ा कुतबुद्दीन बख्तियार 44 रबीऊल देहली (महरौली) 
काकी र.अ अव्वल (! 
उर्स साबिर पिया 'कलयरी 45 ” * कलियर शरीफ 
उर्स हजरत शैख अब्दुल हक 2( “ देहली 
मुहद्दीस देहलवी 
ह. ईमाम हसन र.तअ | 45 रमजान । रबिऊल 
मदीना मुनव्वरा 


माह रबीऊल आखिर (बड़े पीर सा.का महीना) रहलत फरमाने वाले बुजुगनिदीन 


गौस पाक हजरत पीर दस्तगीर 4 रमजान 9 या ११ बगदाद शरीफ 
सैय्यद अब्दुल कादीर जिलानी र.अ 474 हि. रबिउलसानी 


गौस पाक बड़े पीर सा 
उर्स निजामुद्दीन औलीया 7 देहली 
हजरत ईमाम मलिक रतअ 7-79 हिं 


56। हिजरी 
ग्यारदवीं शरीफ की फातिहां 4 रबिऊलसानी (! 
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ण्ड 





/अ“ 
).  उर्स मौलाना आसी गाजीपुरी 2 जमा अव्वल गाजीपुर युपी.. 
ट 2 है. शैख बदीउद्दीन शाह मदार 48 जमा अव्वल 
मकनपुर युप्री 57 हिजरी 746 हिज़री 
3 हज़रत कासिम बिन हजरत 24 जमा अशल .  - 


शगेहम्मद सलल्‍्ललाहो अतैही वरसल्लम 


जमादिल उस्सानी में (छड़ी का महीना) में रहालत फरमाने वाले बुजु्गनिदीनत 


(हजारी व लखी के रोजे रखिये) 27 रजब कम 
ईमाम अलिनकी बिन ईमाम 242 हि. 3 रजब 5ड5हि. बगदाद शरीफ 


च्च््जू 





४! ! है. मौलाना जलालुद्दीन रूमी 6 जमादि 5 जमा !! 
मोलाना रूम कुनिया(रूम) उस्सानी उस्सानी 
(! 2 है. शमसुद्दीन तुर्क पानीपति - 9 जमादि उस्सानी पानीपत ( 
!! 3. ईमाम गज़ाली रतआ. - 44” ]226 हिजरी (! 
4 हज़रत अबूबकर 45 रबि 24 जमादि उस्सानी गुम्बदे खिजरा 
सिद्दिकी रतआ. उस्सानी 3 हिजरी मदीना शरीफ ( 
| माह रजब (ख्वाजा साहब का महीना) में रहलत फरमाने वाले बुजुर्ग ( 
! विसाल हज़रत अमीर मुआविया रत्तअआ, ॥ रजब दमिश्क 
(! 2 उर्स ईमाम शाफई रतआ. 204 हि. 4 रजब मिश्र (! 
3 उर्स हजरत ख्वाजा गरीब 537 हि. 6 रजब 
( नवाज मोईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 533 हि. अजमेर शरीफ ( 
4... बिसाल हजरत अब्वास रतआ. 32 हि. १2 रजब मदीना मुनववरा 
रे 5. नज़र ईमाम जाफर सादीक 8 रमजान 22 रजब (! 
रजि.तअ. क॒ण्डे की फातीहा !5 हि. 48 हि. जन्‍नतुल बकी 
6... रजबी शरीफ मेराजुन्नबी 26 रजब व का 








मोहम्म्द तकी 
8 उर्स जुनैद बगदादी रत्तआ. *- 2 रजब बगदाद शरीफ 
9 ईमाम आजम अबु हनीफा र.तआ. 4 शाबन 4 रजब य्रगदाद शरीफ 
70 हिज़री 405 हि. 
ईमाम मूसा कांजिम 5 सिफर 25 एजय बगदाद शरीफ 
42 हि. 83 हि. 





जक्कू693 659 6५० ०५० ८४० 


+ मा 
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4. ह ब्ायजीद बुस्तामी रअ 


2 शये बराअत 


माह रमजानुल मुबारक में रहलत 


। हजरत बीबी फ़ातिमा 


है 
६ 
६ 
( जहरा रतअ 
4 
हर 
६ 


2. उम्मुल मौमीनीन हजरत खदीजा - 
तुल कुषरा रजि अल्लाह तआल्लाह 


3. काज़ी हंभमीदुद्दीन नागौरी 
4. हबू अली कलन्चर 
5. है. सैय्यद मोहम्मद गौस 
6. हजरत अली करम अल्लाह 
वजहू * 
(! 7. उर्स चिराग देहली 
8. बिलादत हज़रत इमाम हसन 
(! 9. विसाल हजरत आयशा 
सिद्धिका रत. अन्हा 
. यौमें बदर (जंगे बदर) 
. वफात सरकार बुरहानपुर 
. उर्स सलीम चिश्ती 


माह शबय्वाल (मीठी ईद) 


. ख्वाजा उस्मान हारूनी 

. रख़्वाजा उवैस करनी 
हजरत अमीर हमजा रतअ 

. हजरत अमीर खूसरो देहलवी 
उर्स सैयद अल्लाउद्दीन 
उर्स शैख सादी शिराजी 
विसाल मखदूप पहया मुनिरी 





चुशमउताउताएकएताज 3422 


माह शाबान या शेबे बराअत 






दि 


8 शॉबॉन बुस्ताम ट 

३67 ( 

(4 शायान॑ हलवये पर फातिहा 
दिलाये। ( 

फरमाने वाले बुजुर्गादीन ( 

3 रमजान जनन्‍नतुल बकी 

(१ हि. मदीना शरीफ ( 

40 रमजान मदीना शरीफ / 

0 रमजान नागौर 

9 रमजान पानीपत 

4 रमजान ग्वालियर 

2॥ रमजान नजफ अशरफ ( 

40 हिं. 

46 रमजान देहली ( 

45 रमजान मदीना शरीफ 

॥6 रमजान मदीना शरीफ ( 

॥7 रमजान  मैदाने बद्रे 

20 रमजान बुरहानपुर 

27 रमजान फतेहपुर सिकरी 
आगरा 


6 शब्वाल 677 प्रक्की! मोअज्जमा 
7 शत्वाल 39 हि 


44 शब्वाल मंदीना 

77 शत्वाल 735 हि देहली 

2 शत्याल सण्डेला 

5 शत्वाल शिराज ईरान 
5 शत्ताल के 


अ८५० ८५2 652 652 
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/गः जिकन था पा ऑकाका का "नया आयाम का "जनाब 'फंमर्म' का जमाकर कह बी अं 4 | आन अदा ९... अपयाक ३... अिाक )... अमयाक 0.) अभी ) की प्‌ 
8. विसाल शाह अब्दुल अजीज 7 शबवाल दिल्ली 

( मुहद्दीस दैहलवी रतअ ( 
9. विलादत सरकार आला हजरत रत.अ ॥0 शब्वाल बरैली शरीफ 

(! ॥0 उर्स बाबा ताजुद्दीन व शाह 20 शब्वाल नागपुर ( 

अल्लाउद्दीन 

(! महिणिकादा (खाली) !! 
। ईमाम मोहम्मद बिन - । जिकादा 484 

( ईमाम अली मूसा रजा “- ( 
2२ उर्स मौलाना अमजद अली *- 2 

(! घौसी आज़म गढ़ (! 

(! 3. हुसैन बिन मन्सूर हल्लाज 89हि.... 24 ज़िकादा 286 ( 
4. उर्स बन्दां नवाज गैसू दराज 2 जिकादा गुलबर्गा 

(! या 46 जिकादा ! 
5. उर्स आसी गाजीपुरी 7 जिकादा _: गाजीपुसरयुपी. 

( 6. उर्स शाह भिकारी रतआ. 9 जिकादा काकौरी लखनऊ ! 
( ज़िलहिज्जा (ईद बकरा) रे 
4. ह. ईमाम मोहम्मद बराकिर बिन 57 हि. 7 जिल हिज्जा मदीना मुनवरा 
( जैनुल आबदिन रत. ॥4 हि. रे 

2 है. मुसलिम बिंग अकील -- 8 जिल हिज्जा . कुफा 
!! 3. हैं. उस्मान गनी रअ,. 6 साल बाद 3 या १8 मदीना मुनवरा 
वाकिया फील .. जिल हिज्जा 


ज50726096709679679 
जअक्क52 652 ०१० ०१०० ८४० ७४८० 
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न 





१4 


के ड्ँ 





से लोग कहते है कि मछली पर फातिहा नही होती सो यह भी गलत 
बात है। मछली हो “बकरे वगैरा की सीरी या अण्डे वगैरा सब पर ; 
फातिहा पढ़ना जायज है। 


72७22 720(//७९०/०/०डख/ (०१ 72५(०१7२2(०07छडख ९5 ९++ (दि 
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तरीकाऐ फातिहा बयान करने से पहले बहुत मुना - 
सिब मालुम होता है कि फातिहा के चन्द मसाईल बयान कर दिये 


जायें। ताकि अवाम इसका खातीर ख्वाह फायदा हासील कर सकें। 

'यह कि याद रखें किः-ना बालिग ने कुछ पढ़ कर या कोई नेक काम 
करके उसका स्वाब मुर्दे पहुँचाया तो उसे पहुंचेगा। कुछ लोगो का & 
यह ख्याल है कि औरते फातिहा नहीं पढ़ सकती और औरतो को ६ 
फातेहा नही पढ़ना चाहिये, सो यह बात गलत हैं | औरते भी फातेहा £ 
पढ़ सकती है। औरतो को फातेहा पढ़ना और उसका स्वाब पहुँचाना ( 
जाईज है। लिहाजा औरतो को भी चाहिये की फातेहा पढ़ना सीखें 
और अपने बच्चों बच्चियों को भी सिखाएं। 


हर पाक और हलाल रिज़्क पर फातिहा पढ़ी जा स० ती है। बहुत 


तर 


ई 


मसअलहः- हर फर्ज नमाज, जकात, हज़ वगैरा हर वाजिब, हर 


निफल व नेक काम वगैरा का स्वाब मुर्दे को पहुँचता है और पहुँचाना 
जाईज़ है। (बहारे शरीयत) 


मसअलहः:-- नमाज रोजा हज जकात हर किस्म की इबादत और 


हर नैक काम का स्वाब मुर्दो को पहुँचा सकता.है। उन सब को 
पहुँचेगा और इस पहुँचाने वाले के स्वाब में कुछ,नहीं आएगी बल्कि 
अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि सबको पुरा-पुरा स्वाब मिलेगा । 
यह नहीं कि उसी स्वाब को बांट कर टुकड़ा-दुकड़ा करके मिले । 


(रददुल मोहतर) 
बल्कि यह उम्मीद है कि उन सब को जिस-जिस को स्वाब 
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दल हि 
| पहुँचाया उस सब के टोटल के बराबर स्वाब मिलेगा। मसलन कोइ (६६ 
नेक काम किया जिसका स्‍्वाब कम इज कम दस & 
मिलेगा तो अगर उसने दस मुर्दो को पहुँचाया तो हर एक को 
90 दस-दस मिलेगा | और इस स्वाव पहुँचाने वाले को एक सौ दस का 
४ स्वाब मिलेगा और एक हज़ार मुर्दों को स्वाब पहुँचाया तो इस स्वाब &] 
2 पहुंचाने वालो को दस हजार दस का स्वाब मिलेगा और इसी तरह £ 
9) बढ़ता रहता है। लिहाजा अगर आपने दो रक्‍्अत नमाज़ पढ़ कर (६ 
उसका स्वाब एक करोड़ मुसलमानो को पहुँचाया तो आपको दो 
करोड़ दो नमाजों का स्वाब मिलेगा । 
(बहारे शरीअत, फतावा रिजविया) ५ 
0 मसअलहः- उर्स बुज़ुर्गो-ने दीन रत्रिअल्लाह तआला उन्हुम 
# अजमईन जो हर साल इनके विसाल के दिन होता है। यह भी ६ 
>/ जाईज है कि उस तारीख मे कुर्ञान पाक पढ़ा जाता है। मीलाद 
9 शरीफ पढ़ा जाता है.या वाअज़ कहा जाता है,और बहुत खैर खैरात 
| के काम किये जाते है वगैरा जिस तरह दुसरे दिनो में जाईज़ है। इन ( 
दिनों में भी जाईज़ है | हुजुरे अकदस स्वलल्लाह तआला अलैयाहिव 
सल्लम हर साल के अव्वल आखिर में शौहदाये ओहद रदी अल्लाह 
तआला अनहूम कि जियारत को तशारिफ ले जाते थे। (लिहाजा 
उर्स हदिस शरिफ से साबीत हुआ) तो यह ज़रूरी है कि उर्स को 
फालतु व खुराफत जैसी चीजो से पाक रखा जाये | 
जाहिलो को खिलाफे शरअ हरकतों से रोका जाय अगर मना 
करने से बाज न आयें तो इन कामो का गुनाह उनके ज़िम्मे है।जब 
इसाले स्वाब जाईज़ व हदीस व क्रान से साबित हो गया तो जितने 
तरीके इसाले स्वाब के है। सब जाईज चाहे तारिख मुकर्रर करके 
पहुचाएं यह तो एक रिवाजी बात है। कोइ भी मुसलमान यह नही 


अ 24, 4; 4 ' /८ 3 027 07 ४० [ 40 ६०४४ 2 // २ 
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ह७(5:096:096:096:596:596४_346_ 78७6:596:096:056:596%: ् 
9 समझता की और दिनो में स्वाब नही पहुंचेगा और सिर्फ मुकर्रर ६ 
9) तारिख को ही पहुंचेगा 
/ यह तो सहुलियत के लिये तारिखें वगैरा मुकर्रर कर ली जाती ' 
9 है ।सौयम, तीजा जो मरने के तीसरे दिन किया जाता है। कूर्आन | 
ऋ मजीद पढ़वा कर या कलीमा तैययबा पढ़वा कर इसाले स्वाब करते £ 
4 है और बच्चों और जरूरत मन्दों को चने या पताशे या मिठाई बांटते 
2 है। खाना पका कर फकीरों व गरीबो को खिलाते है या उनके घरो 
4 पर भेजते है। सब जाईज व बहुत अच्छा है इसी तरह जुमेरात को 
*९ हैसियत के मुताबीक खाना पका कर गरीबो को देते है फिर 
चालिसवें दिन यह काम करते है फिर छः महीने पर और बर्सी पर 
करते है। यह सब इसी इसाले स्वाब के अलग अलग तरीके हैं।हां 6) 
5 यह ज़रूरी है कि यह काम अच्छी नियत से किये जावें। लोगों को : 
4 दिखावे के लिए न हों वरना स्वाब ही न होगा,तो क्या ईसाले स्वाब २ 
2 करोगे?शबे बराअत का हलवा पकाना और स्वाब पहुंचाना यह भी 
5, जाईज़ है और यह भी इसाले स्वाब का एक तरीका है। रजब में 
बहुत लोग कुण्डे वगैरा करते है चांवल या खीर पका कर कृण्डो में 
भरते है। और फातिहा दिला कर लोगो को खीलाते है। यह सब 
भी जाईज है मगर यह पाबन्दि की जहां क॒ण्डे भरे जाते है वही 
खिलाते है। वहां से हटने नहीं देते यह एक फालतु बात है। यह 
जाहिलो का तरीका है किसी जगह सैयदे इमाम जाफर के लिये 
पुड़ियों व खीर के कृण्डे भरते है यह सब जाईज़ है। इसमें एक 
किताब पढ़ी जाती है जिसे “दास्ताने अजीब” कहते है | इस किताब 
में जो कुछ लिखा है, उसका कोई सबुत नही है | वह किताब न पढ़ी 

जाये। 
इसी तरह माह मोहर्रम में दस दिनो तक अकसर खास तौर से 

५ 


/ (22227: कप ४ न्‍ दें 





2८ 


पक 


2८ 


हर 
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2 दसवी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ि अल्लाह तआला अन्हु व दुसरे 
शहीदों को इसाले स्वाब करते है। कोई शरबत पर फातिहा हु 
। दिलाता है | कोई रोटीया तकसीम करती है ,कोई पुलाव या खीर, 

चाय वगैरा का इन्तेज़ाम करता है इन बुजुर्गों को जिस तरह चाहे 0) 
8 इसाले स्वाब करो ) 
3 सब जाईज और अच्छा है। चाहे खिचड़ा पकवाओ चाहे गोश्त 
४4 रोटी कीसी चीज़ की मुमानियत नही है| इसी तरह रबीअल आखिर ( 
की तारिख बल्कि हर महीने ( 

ग्यारहवी को हुजुर सैयदना गोसुल आज़म रद्विअल्लाह तआला 

| उन्हों की फातिहा दिलाई जाती है। यह भी इसाले स्वाब की कि 
(9 सूरत है बल्कि गौस पाक की फतिहा चाहे किसी तारिख में दिलाओ € 
8 लोग उसे ग्यारहवीं की फातिहा ही बोलते हैं। 9) 
४ माह रजब की छटी और हर माह की छठी तारिख को हुजुर ४ 
2 ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुदीन चिश्ती! अजमेरी रजी अल्लाह ( 
9) तआला अन्हु की फातिहा होती है यह भी इसाले स्वाब में दाखिल है 
४ और जाईज है। 
9 असहाबे कहफ का तोहफा या हजरत गोसे आजम रदिअल्लाह 
9 पआला अन्हु का तोशाया या हज़रत शैख अहमद अब्दुल हक 
9 रूदौलवी का तौश भी जाईज है | और इसाले स्वाब में दाखिल है। 
2 हलाल और पाक चीजो पर फातिहा देना चाहिए। जूटी चीज़ न 
9 हो लोगो को दिखाने और अपनी तारीफ व नाम करने की गरज से न 
9 हो | कच्ची प्याज, लहसून, मूली या बदबूदार और हराम व नशा की 
9 यीजें न हों फातिहा की चीजें सड़ी गली और ना पसन्द न हों। 
खुशबदार और पाक चीजों का बहुत लिहाज रखा जाये 


दि 


ब्छ | - ' | 
बा ५ 






4 






4 / ६) (/. 
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की चीज़ों में सफाई व एहतियात का बहुत ख्याल रखा जा सकता 
है। जो दुकान की चीज़ों में ना मुमकिन है। अकसर देखा गया है की 
दुकानदार सफाई का ध्यान नहीं रखते पैशाब करके ऐसे ही हाथ 
धोये बगैर मिठाई ध्ा बनाने में लग जाते है। यह भी देखा जाता है 


चाश्नी का क़डाई चुहा मरा पाया तो चूहे को फेंक दिया और चाश्नी | 


/5 


मिठाई बनाने के काम में लेते है। लिहाजा जहां तक ' 


मुमकिन हो घर की बनाई चीजों पर ही फातिहा दिलाये। 


फातिहा की चीजे 


हलवा. मिठाई, खीर और वह चीज़ जिसमें शक्रुर पड़ी हो, ' 
) क्‍योंकि हजरत रसूले खुदा स्वलल्लाहु अलैह व सललम ने फरमाया ' 


है कि मौमिन मीठे हैं। और मीठी चीजों को पसन्द करते है। कर्आन 
पाक में आया है कि “हर्गिज़ भलाई को नही पहुंच सकते जब 
तक खुदा के रास्ते में प्यारी चीजों को खर्च न करो। और उससे 


ज्यादा प्यारी चीज कौन सी होगी जिसको आकाएऐ नामदार ने 
५६ पसन्द फरमाया हो। 


इसी तरह गोश्त पर फातिहा देना है कि हज़रत स्वलल्लाहु 
अलैहिव सल्‍्लम ने गोश्त बहुत पसन्द फरमाया है। और मीठे नए 


)/ फल और शहद, शरबत, 


दुध, पुलाव, जर्दा, गरज यह कि जितनी अच्छी और लज़ीज 


, चीजे है | सब पर फातिहा दुरस्त है लेकिन मीठी चीज़ सब से बेहतर 


है | फातिहा का जो तरीका सुलफ और बुजुर्गों ने दीन सैकड़ो बर्सो 


' से करते आएऐ है उसी तरकीब से फातिहा पढ़ना चाहिए | 


"१ ..०००००००७००७७०७७७०७७७८७०८७७०७७:८७७:००७००७:०ि 
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5 बेहतर यह है कि फातिहा की चीज़े घर में पकाई जाये क्योंकी घर € 


किया हि 


'ह, 2 इक 


2८ 





इबादते बदनी के स्वाब पहुँचाने के मुतललीक कर्आन पाक 
- +. तर्जुमा:और वह लोग जो इनके बाद आए कहते है कि | क्‍ 





(कं 
रा 


/ हमारे रब मगफिरत फर्मा हमारी और हमारे उन भाईयों की जो हमसे 
पहले बहालते इमान गुजर चुके”. (पारा 28, सूरह हथ आयत 40) 
हजुरे अकरम स्वललल्लाहु अलैयहि व सल्लम का इर्शाद है | 


- 2. “मुर्दा की हालत कब्र में डुबते हुए फर्याद करने वाले की तरह 
9 होती है। वह इन्तजार करता है कि उसके बाप या मा या भाई की या 
8 दोस्त की तरफ से उसको दुआ पहुँचे। और जब उसको किसी की 
2 दुआ पहुंचती है। तो वह दुआ का पहुँचना उसको दुनिया व माफिहा 
9 से मेहबुब तर होता है। और बेशक, अल्लाह तआला! ऐहले जमीन 
की दुआ से अहले कबूर को पहाड़ो के बराबर अज़ व रहमत अता 
करता है और बेशक! जिन्दो का तोहफा मुर्दो की तरफ यही है कि 


उन के लिये बखशीश की दुआ मांगी जाऐ | 

मिश्कातशरीफ: द 

3.. और फरमाया स्वललाहु अलैही स्वललम ने कि ”“कियामत के क्‍ 
(अल्अदबुल मुफरिद लिल बुखारी पेज 9) 


५ 


दिन पहाड़ो जैसी नेनकिया इन्सान के आअमाल से लाहक होगी तो 
वह कहेगा कि यह कहाँ से है। तो फरमाया जाएगा कि यह तुम्हारी 
औलाद के इस्तिग़फार की वजह से है। जो तुम्हारे लिये किया गया। 


4. एक और हसीद शरीफ में है कि :-- अल्लाह तआला ने जन्नत 
में अपने एक नेक बन्दे का दर्जा बुलन्द फरमाया तो वह अर्ज ्ज करता 
घर | ऐ मेरे रब मेरा दर्जा किस वजह से बुलन्द हुआ ईर्शाद हुआ 


/ 4 रू #/ 0 (हम ॥, '/' 
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9) हसीद से साबीत हुआ की अगर किसी नेक बन्दे या किसी बुजुर्ग के 
* लिये दुआए बख्शीश की जावे तो उस के दर्ज बुलन्द हो जाते है। 
और गुनाहगार के लिये कि जावे तो उस से सख्ती और अज़ाब दूर 
6 हो जाता है। 
4 5 और इर्शाद फरमाया हुजूर स्वलल्लाहु अलैही व सललम ने 
2 कि :-- जो शख्श कबरो पर गुजरा और उस ने सूरः अखलास को 
) ग्यारह मर्तबा पढ़ा। फिर उस का स्वाब मुर्दों को बख्शा तो उस को 
मुर्दो की तादाद के बराबर अज व स्वाब मीलेगा | 
६ (दार कितनी, दुर्रे मुख्तार, शरहहुस्सुदुर पेज 430) 
) 6. हुजूर अबू हुसैन रज़ि अल्लाह उन्हो फरमाते है-- कि हज़ूर 
5 पुर नुर स्वलल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया:- जो शख्श 
& कब्रिस्तान जाऐ फिर एक मर्तबा सूर: फातिहा और कुलहु व ललाह 
2 अहद और “अलहाक॒मुतत का सूर: पढ़ कर कहे की ऐ अल्लाह! जो 
कुछ मेने तेरे कलाम में पढ़ा है उसका स्वाब मेंने इन कबरों वाले 
मोमिनीन को बख्शा तो वह तमाम मुर्दे अल्लाह तआला की बारगाह 
में इसके लिए शिफारिश करते है | (शरहहुस्सुदुर पेज 430) 
| 7. इमाम अहमद बिन हम्बल रहम तुललाह अलैहि फरमाते है। 
कि “जब तुम मकाबिर यानि कब्रिस्तान जाओ तो सूर:ः फातिहा और 
सूर: अखलास पढ़ो और इन का स्वाब अहले मकाबिर को पहुँचाओ। 
क्योंकि वह उन को पहुँचता है| 
8. इमाम नूवी रहमतुललाह अलैहि फरमाते है। “कबरों की 
जियारत करने वालो के लिये मुस्तहब है कि जितना उससे हो सके 
कुरान पढ़े । और अहले कबुर के लिये दुआ करे | इमाम शाफई ने 
इस पर नस पैश की है। और तमाम शाफई हज़रात इस पर 
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9) तेरा बेटा जो तेरे लिये दुआए बख्शीश मांगता है। इस वजह से इस € 
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मुत्तफिक है। और अगर कब्र पर कुरआन शरिफ खत्म किया 
जाय तो और भी अफजल है। 

9. हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुललाह अलैह औलिया 
कबार में है। फरमाते है कि में जुग्आा की रात को कब्रिस्तान में 
आया | मेंने देखा कि वहां नुर चमक रहा है मेने ख्याल किया कि. & 
अल्लाह तआला ने कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया है। गैब से ६ 
आवाज आई। ऐ मालिक बिन दिनार यह मुसलमानों का तोहफा ४ 
है जो उन्होने कब्र वालो को भेजा है। मेंने कहा तुम्हे खुदा की 
कसम है| मुझे बताओ मुसलमानो ने क्या तोहफा भेजा है। उसने 
: कहा कि एक मौमीन मर्द ने उस रात इस कब्रिस्तान में कियाम 
& किया। तो उसने वजु करके दौ रकअते पढ़ी और इन दौ 
2 रकथतों में सूर: फातिहा के बाद पहली रकअत में कुल हुव |, 
3 ललाहु अहद पढ़ा और कहा ऐ अल्लाह! इन दो रकअतों का ६ 
स्वाब मेंने तमाम कब्रो वाले मौमीनीन को बख्शा | इसी वजह से. (६ 
अल्लाह तआला ने हम पर ये रोशनी और नूर भेजा है। और 
हमारी कब्रो में कुशदगी और फरहत पैदा फरमा दी है। हज़रत 
मालिक बिन दिनार फरमाते है इसके बाद में हमैशा दो रकअतें 
पढ़ कर हर जुमेरात में मौमीनीन को बख्श्ता रहा | एक रात मे ने 
नबीए करीम अलैहि तहीय्यतो ब-तसलीम को ख्वाब में देखा। - 
फरमाया ऐ मालिक बिन दिनार बेशक अल्लाह ने तुझको बख्श 
दिया | जितनी मर्तैंबा तुने मेरी उम्मत को नूर का हदिया भेजा 
है। उतनाही अल्लाह ने तेरे लिये स्वाब किया है। और इसके 
अलावा अल्लाह तआला ने तेरे लिये जन्नत में एक मकान 
बनाया है। जिसका नाम “मुनीफ” है मैने अर्ज किया “मुनीफ" 
क्या है | फरमाया जिस पर अहले जन्नत भी झूांकेंगे | 


जे / / ', /, '/' ' / '#' न्‍' / # ४ //7 





ज०__-_-..न...ह0त.जक. ज्याकाओ।. ०-- है 4 ब्न्न 





>.. «मम. ह& -.. देन"... नो >-०... >ब्मनक....ह. >.....-मम.. न 3. 





बा 
>नमाा-.-आिदक.. ...... «न... क्‍रॉजन--- म्ॉम....मा. 


| 


४८८०3 : / /0० .768/277625प/730८ 479483007<28 


2 











मयत के लिए तस्बिह व कलमा पढ़ना 


0. हज़रत जाबिर रजि अल्लाह तआला उन्हू फरमाते है कि 
जब हजरत साअद इब्ने मुआज रज़ि अल्लाह उन्हु की वफात हुई 
तो हम ने हुजुर अकरम स्वलल्कब्राहू अलैहि व सललम के साथ इन 
पर नमाजे जनाजा पढ़ी। फिर उनको कब्र में उतारकर उन पर 
मिट्टी डाल दी। बाद में हुजूरे अकरम स्वलल्लाहू अलैहि व 
सललम तकबीर व तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। हम ने भी अपके 
साथ पढ़ना शुरू कर दिया देर तक पढ़ते रहै। तो किसी ने अर्ज 
किया। या रसूलल्लाह आप ने तकबीर क्यों पढ़ी | फरमाया इस 
नेक बन्दे पर उस की कब्र तंग हो गई थी। हमारी तिस्बीह व । 
तकबीर की वजह से अल्लाह ने उस को फशख कर दिया | 

(मिश्कात पेज 26) 

इस हदिस से हुजुरे अकरम स्वलल्लाहु अलैहि सललम व 
सहाबाए किराम रिज़वानुललाह अलैयहिम का कब्र पर तिस्बीह व ; 
तकबीर पढ़ना और उन की तिस्बीह व तकबीर से साहिबें कब्र को 
फायदा पहुंचना अजहर मिनश्शमस है। अगर गौर किया जाये तो 
इस से दफन के बाद कब्र के पास अज़ान पढ़ने का मसअला भी 
समझ में आ सकता है। 

“हज़रत जुनैद“रजि अल्लाह तआला के किसी मुरीद का 
रंगयकायक बदल गया आपने वजह पुछी तो उसने मुकाशिफा की 
रू से कहा की में अपनी मां को दौज़ख में देखता हुं । हज़रत जुनैद 
रजिअल्लाह तआला ने एक लाख पांच हज़ार बार कलीमा शरीफ 
कभी पढ़ रखा था। युं समझ कर की कुछ रिवायतों में इस कदर 
कलमा के स्वाब पर वादाए मगफिरत हैं| अपने दिल्ल में ही उस 
मुरीद की मां को बख्श दिया | मगर बख्शते ही क्या देखते है कि वह 


आप 4 '#' /। #ब 3 (७7५ हा #, कप है ४ है है 
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धः हं ध हे 
9 नौजवान (हश्शाश बशशाश) बहुत खुश है। आपने वजह पुछी 
। उसने अर्ज किया की अब अपनी वालिदा को जन्नत में देखता हुं । 





.७७ . सो आपने इस पर यह फरमाया की इस नौजवान के मुकाशफे की 


5 


सेहत तो मुझको हदीस से मालुम हुई | और हदीस के सही होने का 
8 सबूत उसके मुकाश्फे से हो गया। ) 
4 १ हजरत साअद बिन इबादा रजिअल्लाह तआला अन्हुमा ने £ 
4 हाजिर होकर अर्ज किया या रसूलुललाह ! मेरी माँ मर गई है। “तो ४ 
9) कौन सा सदका अफजल है, जो माँ के लिए करूँ फरमाया'पानी | 
तो हज़रत साअद रजिअल्लाह ने कुआं खुंददाया और कहा कि 
यह साअद की माँ के लिए है। (अबु दाउद) 
इस हदीस शरीफ में निहायत ही काबिले गोर बात यह है कि & 
8 हज़रत साअद रजिअल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी फरमा 6 
24 रहें है। “हाजिहि लि उम्मे साअद“कि यह कुआं 'साअद' की माँ के 
> लिए है। यानी उनकी रूह को स्वाब पहुंचाने के लिए ही बनवाया 
गया है। इस से साबित हुआ की जिसकी रूह को स्वाब पहुंचाने की 
/ गरज से कोई सदका व खैरात की जाये अगर इस सदका और 
खैरात और नियाज़ पर मज़ाज़ी तौर पर उसका नाम लिया जाय | 
यानि अगर युं कह दिया जाये कि यह सबील हजरत इमाम हुसैन 
और शुहदांए कर्बला रज़िअल्लाह अन्हुम के लिये है। या यह खाना, 
& यह नियाज सहाबऐ कबार या ऐहले बैत अतहार या गौसे आजम, 
या खाजा गरीबनवाज के लिए है। तो हरगीज़ हरगीज़ इस सबील 
का, और वह खाना, और नियाज वगैराह हराम न होगा। वरना फिर 
! यह कहना पढ़ेगा कि इस कएं का पानी हराम था | हांलाकी इस 
कएं का पानी नबी करीम स्वलल्लाहु अलैही व आलिही व सललम 
और सहाबा ऐ किराम रिज्वानु अल्लाह अलैयहीम अजमईन और 


2५६ /2०/५०८८ 6४ ५2/८छड/८०५००८२७०४५०८८ ८१९४८ है (टि्‌ 
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9 बाद में ताबिईन, तबअ ताबीईन और ऐहले मदीना ने पीया। क्‍या ६ 
9 कोई मुसलमान कह सकता है कि इन सब मुकद्धस हज़रात ने हराम , 
५ पानी पीया था ? मुआज अल्लाह कोई मुसलमान तो ऐसा हरगीज 

9 नहीं कह सकता | 
8 जिस कुएं के लिये यह कहा गया कि यह 'साअद' की मां के ह 
4 लिये है। उस कुएं का पानी नबी करीम स्वलल्लाहु अलैही व सललम ४ 
2) और सहाबाऐ किराम के नजदिक हलाल व तैयब है। तो जिस ६ 
| सबिल के पानी के लिये यह कहा जाये कि यह इमाम हुसैन और 
शुहदाऐं कर्बला रज़िअल्लाह अन्हु के लिये है या यह नियाज 
७ वगैरा फलां के लिये है तो वह मुसलमानो के नज़दीक भी हलाल व 






9 तैय्यब है। )] 
०  तीजा, दसवा, ग्यारहवी, चैहलुम का सबुत:॥ ८ 


/ जब आपने मसअला इसाले स्वाब को अच्छी तरह समझ लिया ' 
9 है। तो यह भी मान लिजीये कि ग्यारहवी, शरीफ, कृण्डे, सबील 
तीजा, साता, चहल्लुम और बर्सी वगैरा सब यही इसाले स्वाब यानि 
स्वाब पहुचाने के नाम हैं। और इसाले स्वाब क॒र्आन व हदीस से 
साबित है। जैसा कि उपर ब्यान हुआ। तो अब इन सब के जाईज 
होने में क्या शक रहा | मैयत पर तीन दिन खास कर सोग किया 
जाता है। बुजु्गने दीन ने फरमाया तीन दिन सोग यह है कि तीन 
दिन बाद उठने से पहले घर के कुछ लोग मिल कर मैय्यत के लिये 
सदका करो, कुछ पढ़ो और उसका स्वाब मैय्यत की रूह को पहुँचा 
कर उठो | इसी का नाम सोयम या तीजा मशहुर हो गया। हज़रत 
शाह वली अल्लाह मुहद्दस हेलवी र,तु. अका भी तीजा हुआ 
अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते है। 


हा 


24 


आय हि 0 / कहा / का तक 0 कई 0 की 2 का 2 5 हब 
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॥ हे 
)  4१2. रोज़े सीवुम कसरते हजुमे मर्देम आ कदर बूद कि बिरून । 
5९ अज हिसाब अस्त हश्ताद व यक कलामुलल्लाह बशुमार आमदा व 
ज़ियादा हम शुदा बाशद व कलमा रा हसर नेस्त” 

यानि तीसरे दिन लोगों का हजुम इस कदर था कि शुमार से 
बाहर है। इक्यासी कुर्आान पाक खत्म हुऐ बल्कि इस से भी ज्यादा & 
हुऐ होंगे। और कलमाऐ तैयबा का तो अन्दाज़ ही नही कि कितना 
पढ़ा गया। यह याद रहे कि हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस ई: 
देहलवी वहाबियों देवबन्दियों के नजदिक काफि बड़ी शान रखते हैं , 
और मुअज़्जम है | 

3. इसका सबूत भी हदीस शरीफ में है। मलफ्‌जात मखदुम 
जहानिया जिल्द 2 पेज 762 में है कि:-- तर्जुमा:- सरदारे दो आलम 
स्वलल्लाहु अलैहि व सललम का फरमान आलिशान है कि जिस ४ 
£ शख्स ने एक लाख मर्तबा कलिमाऐ तैय्यंब पढ़ा.और उस का स्वाब ४ 
मैयत को बख्श दिया तो मैय्यत की मगफिरत फर्मा दि जायेगी। ( 
अगरचे वह मैय्यत सजा के लायक ही क्यों न हो। * 

इस हदिसे पाक से एक लाख मर्तबा कलिमा तैय्यब का पढ़ना 
भी'सबित है और मैयत के लिये उसका स्वाब पहुंचाना भी साबित 
है। और इस की बरकत से अल्लाह तआला मैयत की मगफिरत 
फर्मा देता है। अगरचे मुस्तहके सजा हो यह भी साबित और इसी 
को तीजा कहते है। मालुम हुआ कि तीजा करना बिदअत व 
नाजाईज नही बल्कि यह हदिस पाक से साबित है। 


दुल्हा और दुल्हन को अरूस कहते है। बुजुर्गने दीन की तारिखे 
वफात को इसी लिये “”उर्स कहते है।” मिश्कात बाब अस्बात 
7. 2000204 में है कि जब नकीरैन मैय्यत का इम्तिहान लेते है" 
2२ [ “0०००८ ०००८९ 2७९०2/7२४2१ ४०१: 2 ३७ 0०/७७ (४/८5] 


५ 


है. 


। 


0 


३ 


4 
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9 और वह कामयाब होता है तो वह कहते है“ “नम कनुमाति उरूसी । 
9 ललजी ला यु कि जुहि लला अहिब्बा अहले हि इलैयहि” 
५ "तू उस दुल्हन की तरह सो जा जिस को सिवाय उसके प्यारे 
3 के कोई नहीं उठा सकता तो क्योकि उस दिन नकीरेन ने उसको & 
$ उरूस कहा" | इसलिये वह दिन रोजे उर्स कहलाया | 3 
2 उर्स की हकीकत सिर्फ इस कद्र है कि हर साल तारिखे वफात & 
2 पर कब्र की जियारत करना और कुर्आन ख्वानी व सदकात का ३ 
9 स्वाब पहुंचाना। इसका सबूत हदीस पाक और अकवाले फुकहा 
९ सेहे। 
44. शामी जिल्द अव्वल बाब जियारत कबूर में है। कि “इब्ने 
9 अबि शैबा ने रियावत किया कि हुजुर अलैहिस्सलात वस्सलाम हर 
8 साल शुहदाएँं ऊहद की कब्रो पर तशरिफ ले जाते थे |” 0 
४ १5. तफसीर कबीर और तफसीर दुर्रे मन्शुर में है किः- हुजुर ४२ 
अलैहिस्सलात वस्सलाम से साबित है कि आप हर साल शहिदों की ( 
कब्रो पर तश्रीफ ले जाते थे। और उनको सलाम फरमाते थे। और 
चारों खलीफा भी ऐसाही किया करते थे | अब बिल्क॒ल हक जाहिर 
हो गया कि उसे जाईज बल्कि सुन्नत से साबित और इसके लिये 
सफर करके जाना भी साबित की हुजुर खुद सफर करके मकामें 
ओहद जाया करते थे। 

46. जनाब रसुलल्लाह सलल्‍ललाह अलैह व सलल्‍लम ने अपने चचा 
हजरत हमजा सक्जिअल्लाह तआला अन्हो की रूहेपाक को इसाले 
स्वाब करने के लिये तिसरे दिन-दसवें दिन, चालिसवें दिन-छटे 
महीने और साल भर के बाद खाना दिया। और सहाबाऐ किराम 
रिजवानुल्लाह तआला अन्हुम अजमईन भी ऐसा ही किया करते थे। 

(रियाजुल मकासिद पेज 42) 


कि कम हलक दें 
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सामने रख कर फातिहा देने का सबुत 


अहले सुन्नत के सारे मुहदिदसीन व फुकृहा और जुमला 





) अईम्माऐ इस्लाम और मशाईखे तरीकत का मुत्तफिका अकिदा है कि ६ 





ध् 


"अपने हर अमल खेर का स्वाब किसी भी मोंमिन मर्द व औरत को ' 


पहुंचाया जा सकता है" | 


इसी का नाम इसाले स्वाब है| फातिहा मुरव्विजा, उर्स शरीफ, 


ग्यारहवी शरीफ, खत्म ख्वाजा, फातिहा मोहर्रम, तीजा, चालीसंवा 
वगैरा यह सारी चीजें इसाले स्वाब ही की अलग-अलग शकलें 
है। और अगर इन सारी चीजों का आप जाईजा लें तो यह बात 
साफ तौर पर आपके सामने आ जाएगी कि यह सारे काम तिलावते 
कुअनिपाक सदका, खेरात गरीबो को खाना खिलाना जिक्र व 
अजकार पर मुश्तमिल है। और इस बात से कोई इन्कार नही कर 


. सबुत किताब व सुन्नत और फिका हनफी मैं मौजुद है। 








7. फिकह हनफी की मुस्तन्द किताब हिदाया में है कि:- यानि 
अहले सुननत का अकीदा है कि आदमी अपने अमल का स्वाब दुसरे 
शख्स को बख्श सकता है। चाहे नमाज का हो या रोजा का हो या 
सदका का। और उसके अलावा किसी भी अमले खैर का, जैसे 
तिलावत क॒र्आन अज़कार वगैरा | (हिदाया) 

8. शरह फिकह अकबर में है-- यानि इमाम आजम अबुहनिफा 
और इमाम अहमद बिन हम्बल और जम्हुर सलफ साले. हीन का 
मजहब यह है कि इबादत बदनी व माली का स्वाब मुर्दों को पहुंचता 
है। अब रह गई बात इस मखसुस तरीके की तो वह इसाले स्वाब के 
लिये कोई शर्त लाज़मी नही है। लेकिन इसकी सनद भी कई 
हदीसो मैं मौजूद है! जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की कई 
रिवायतों में आया है कि “हजुरे अकरम ने कई मौकों पर खाने की 
चीज़ों को जमा करके अपने सामने रखा और इन पर बरकत की 


4 '# # / २ औप /बा (7 अब ६3४, है 443 (+/ 
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। सकता कि इन सारी चीजों क॑ जरीये इसाले स्वाब की बुनियाद व ; 








9. :८)/:९८०११:८९५०5९८००:४९५०००३ _ 358 ; ९०८०;४५७65५७5:525:555:52 ४७४३ 
9 दुआ फरमाई । 
49. इसाले स्वाब ही के सिलसिले में ये हदीस भी आईं है कि , 
0 हजरत “साअद” रजिअल्लाह अन्हु ने जब अपनी वालिदाऐ मरहुमा 
22 के इसाले स्वाब के लिये कुआ खुदवाया और वह तैयार हो गया तो & 
4 हुजुरे अकरम कुएऐं पर तश्रीफ ले गये। और उस के सामने खड़े हो ६: 
3९ कर इर्शाद फरमाया। ”इस कुऐं का पानी साअद की मां के इसाल 
५९ स्वाब के लिये है" 


खाना वगैरा सामने रख कर स्वाब पहुंचाना 2 


खाने की चीज को सामने रख कर स्वाब पहुंचाने की गरज से 
दुआ करने की एक और मज़बुत दलील तो जिब्ह क॒र्बानी के बाद की 
यह दुआ है। जो इतनी आम व मशहुर है कि फातिहा के न मानने £ 
9 वाले भी इस पर अमल करते है | और वह दुआ यह है इस दुआ की ६: 
तालीम खुद हुजुरे अकरम सलललाह अलैयहि व सल्लम ने दी है। 

ऐ अल्लाह इस करर्बानी का जानवर फला की तरफ से कबूल , 
 फर्मा” हाजिही अरबी जुबान मं सामने की चीज़ के लिये बोला जाता 3) 


है। इस से भी बखुबी साबित हो गया कि जिस चीज़ का स्वाब 
पहुंचाना हो या जिस पर कुछ पढ़ना हो उसे सामने रहना चाहिये। 








को 


३3.५ 


इसमें कोई हर्ज नही है लेकीन अगर कोई खाने वगैराह को सामने 
न भी रखे और खाने व कर्आान वगैरा जो कुछ पढ़ा हो उसका स्वाब 
पहुंचायेगा तो भी पहुंचेगा। और जितने मुसलमानो को पहुंचायेगा 
सबको बराबर-बराबर मिलेगा। यह नहीं की उसके हिस्से होकर 
मिले और सब के बराबर भेजने वाले को भी स्वाब मिलेगा | मसलन 
अगर अव्वल से आखिर तक होने वाले तमाम मौमिनीन मर्द व औरतों 
को स्वाब पहुंचाया तो इन सब को पहुंचेगा और सब के बराबर हमें भी 
स्वाब मिलेगा। वल्लाह यूअति मन्यशा बगैरून हिसाब। 
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5:0965096: 


फातिहा पढ़ने का आसान तरीका ६ 
वजु करने के बाद किबलारू बैठ कर जिस चीज़ पर फातिहा ४] 
देना हो उसको सामने रख लें। सामने रखना सिर्फ मुवाह और 
2 जाइज है। अगर वह चीज़ ढ़की है तो खोल लें और लोबान ६६ 
५ अगरबत्ती सुलगायें फिर ग्यारह बार दुरूद शरीफ पंज आयत शरीफ ६ 
$ की तिलावत करें। 
9 ग्यारह बार दुरूद शरीफ 
9 अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिररजिम्‌ 
9 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हु 
। 25% ३, ८ 9१97 
्् %->2) )» २ 
१ ४22 ८2॥“<२/२ (०८ है रा ॥ दे 
५; ०००४५:६४८)५०४ 0 
ट्् > । 
9 ८9 ५-०३ 2) 5६४०) 3७ (०. 3 2५१८ 
2; अल्लाहुम्म सल्ले अला सस्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिंव 
2४ मअदनिल जुदि व करमि व अला आलेहि व असहाबिहि व बारिक व 
& सल्लिम्‌ 
2 पंज आयत शरीफ एक बार 
कर 22०) | ०४५० >न्रेकटे९ 2) | ०४१८-०४ 72,009 ४! 
९ मा भा [» ५००००): 2-६» ५....७| छट [9० (>> ६. 
/4 | ०)» के /#४2७०-०९०.) ४. $ महज 0 खाट [जे ऐ/ [0.५० जब 
2 3-४० » ८-८० »० १) | ४ )| ५८ 35-५० ५-५ 
& १ 2२-% ० ४ )..)| 5) 9 
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बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्र हीम्‌ 
लकद जा अकूम्‌ रसूलम्‌ मिन्‌ अनफुसिकुम अज़ीजुन अलैहि 
मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मु अमिनीनर्रउफुर्र रहीम। फ 
इन तवल्लू फ कुल हसबीयल्लाहु ला इलाह इल्ला हुव अलैहि 
तवक्कल्तु व हुव रब्बुल्अ्शिल अजीम | (पारा ग्यारह) 











् सुरए काफिरून एक बार- ) 
ह ्इट ८४६25 मई ९ 
८ (0522 ८4“ <,//<ट 
( (20:65; है 22092, ५ ९ 
6 62355, 53 6) 29:7८ ६ 
८ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्‌ 


4 0 कल या अय्युहल काफिरू न 0 ला आअबुदु मां ताअबुदून 0 ६] 
वला अनतुम आबिदु न म आ अअबुद 0 वला अन्तुम आबिदुन मा 
अबत्तुम 0 वला अन्तुम आबिदुन मा आ अबुद 0 लकुम दीनुकुम ' 
व लि यदीन 0 

सुरह अखलास तीन बार-* 


६) 





2:22 (0) #४६#४| ता () ५:>8,.% 
(0::-<-४ 5:९५ (0-72:7; 


६0०८००००००००:०० (दि. 


कर्क 








फ्र 
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? की 


बट 


2 विस्मिल्लाहिरहमानिर्हीम्‌ 
| ० कुलहुवल्लाहु अहद 0 अल्लाहु ससमद 0 लम यलिद 0 व लम यू लद॒८ 


(2 


५० (9 ४५८2०5९555९555९555९५८६ ५5505555९555९5८5९८5९ र 









सनक का 












9) 0 वलम यकुल्लहू 0 कुफवन अहद 0 ९ 
सुरउ फलक एक बार- 

कक 

0 न बा १2४ पैर 205४० ््‌े 20208 न 
0300 0 (3५.४ ७० 2८227 ८22 702002: 0 
460 ६६:४४ रह लिप किक है 

53 () 3० ५ ,< ५ (3) ५3.४ >> ३०८ 9 ट। 
ड् ला 45 हम यू लि छा लॉ डी जी नहीं ही क्र 

7 | क- तक के (3+ हा के बा [८. * कि 
-2०--० ८०००5 67 <5;। 0.३2; 

४ £7 + अल पी | न्‍ँ आ ना हि की ध्क 

है 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्‌ 
0 कुल अऊजु बिरब्बिल फु ल कि 0 मिन शर्रि मा खलक 0 मिन & 


& शर्रि ग़ास्किन इजा वक़ब 0 व मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल ओ क़ दि $ 





0 व मिन शरि हासिदिन इजा हसद 0 


2८८५ 
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कल 





४,0:525:५ 5९<८:5:९०55( 362 ४ ९५56 5925९555९555९565९५ 
| बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रही म्‌ 7 
कल अऊजु बिरब्बिन नासि 0 म लिकिन नासि0 इलाहिन्ना सि0 मिन 

शर्रिल वस्वासिल खन्‍नासिल लजी यु वस्विसु फी सुदूरिन्नासि 0 । 





/& मिमल जिन्‍नति वन्नास 0 8 
टू सुरए फातिहा एक बार- ९ 
9) /' 622 202>45# सर के | के ६ 
| श्र | ६ रा. 
4 // 2 52:--. ६ 
4 ; ४ बच _»,)! 9 >0५: १ 277 । *+ हद 
6 ७-७)! ०३ 9.०0.) 5] 

डी कट ह. - । का 


0 । वि 22 32240 लक है शहर 
> +$2४ ०७०५० टन मा 


जन कक. अनाथ, ८ ह 





विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्हीम्‌ 
अलहम्दु लिछ्लाहि रब्बिल आ ल मीन 0 अर्रहमानिर रहीम 0 मालिकि 


यौमिद्दीन 0 ई य्या क न अ बुदु व ईय्या क नस्तईनु ० 
इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम 0 सिरातल्लनजी न अनअम्‌ त अलैहिम 


गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन 0 (आमीन) 


चर ५ 4 #, /' ४ 4 ८ १ मी 4 [६ ९ ४ ४ तु 
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>.* 


रन 


0५:८० 9-५५: 





5१९०८४९5७८४९०८४९५८४९०८४ 363 #9650०65९965९०565९5८5( 


4 सुरए बक्रह अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक १ बार 





। *' / १9.० । ५ १८०४०१ रण) ७००३-०% २.७ ७.०0 
दी हि हक मलिक 


रा लव बा ही ही. का बी # ५. 
॥ ४ ५४००५ हु किए 40, 


री अपन, हर ॥। कु बरी | हा | || रु 
| हे कक "3 १ हा 3५ दा ४०0.३../* 2५ ७०३७४, // 
हर |! मा हु व 





बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्‌ 
अलिफ लाम मीम 0 जालिकल किताबु लारै ब फीहि हुदल्लिल 
मुत्तकोनल लजी न युअ मिनू न बिल गैबि व युकीमू नस्सला त व 
मिम्मा रजकनाहुम कनाहुम युनफिकून 0 वल्लजी न युअ मिन्‌ न बिमा उनजि 


ल इले क वमा उनजि ले मिन कब्लिक व बिल आखि र ति हुम 
यूकिनून 0 ऊ ला इ क अला हुदम्मिर-रब्बिहम व ऊ ला ई क हुमुल 


मुफ्लिहन ० जा >> ५ कस ४ 
पफ्लिह "0६४" 5०४६०) « 052४० «(5 
उछ30 2: ८७२22 $,6 22-65, 
9७2८2 04५0४ ५४० का 07 
भी छः ८६५० 5 ३८5. 33 )।)$०७ न |; 
द धर ० ०.2... » (मा (2: <5 ५०७ ८ ऋ* फू ४38 
० ५०.३... #५०१३५०७४- ८८ 


४00०५००८०७५००/७५७७/०: 6, ४ ९ 4 
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हे 
हा 
है 





आय ७ 0.8३ 






हि ९५०८25४९८१६६९८८६४९५०८४९०८४६ 364 /965९56;:९%5655५5565:५%965: ९ 
) व एलाहुक॒म एलाहूं वाहिदून लाइला ह इल्ना हु वर्रहमानुर रहीम 0 ६ 
2 इन्न रहमतल्लाहि करीबुम्मिनल मुहसिनीन 0 व मा अरसल्ना क इल्ला 


4 रहमतल लिल आ ल मीन 0 मा का न मुहम्मदुन अबा अ ह दिम्मिर ६ 
| रिजालि कुम व लाकिर रसूलल्लाह हि व खातेमननबी इन व (६ 
3 कानल्लाह बिक॒ल्लि शयइन अलीमा 0 इन्नल्ला ह व मला एक त हू यु 


| सल्ल॒ नअलन्नबि 0 या अय्युहल लजीना आ मनू सल्‍्लू अलेहे 
3 वसल्लिम्‌ तसलीमा 0 
इसके बाद ग्यारह बार दुरूद शरीफ पढ़े | 


2245-50 0 5/ 62-४0 
0. 8॥0%४ ४४५४ १ 


2. मै 2)०॥०४४०)०५७०))७४७५.७ > 
०/०४०४)५०४॥५७-०»)४४ 


अह्लाहुम्म सल्ले अलन्नबीयिल्उम्मीये व आलिहि सह्लल्नाहु अलैहि 
वसल्लम सलातंव व सलामन अलैक या रसूलल्लाहि 

सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जते अम्मा यसीफून व सलामुन 
अलल मुरसलीन वल हमदूलिल्लाहे रब्बिल आलमीन 0 











इसके बाद अगर दुरूदे ताज एक मरतबा पढ़ ले तो 
बेहतर है| 


५४ 4 ह' / 2 ई+ ही / ' हे ही । न के 
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गगन मपकमपररााम व वा जााहाबान' गन "गम गवाहाहम। | “्ण्नामूकाण- गाूहुबाा पथ नाय्याममाहुला नाक. त>ता...)-द:-६)2ररमाान हित "मम 





एज कप पजए अन्जकज क्या पन्ना पक कान पा सबक 


दुरूदे ताज 


ह 562/9: 2 प्र जाम #% बा ४29) 

| | (48% # 5) ((॥9॥ हम (५० हा 

दर - |; | / रा 2%6॥ न्‍ 

20009 2": एड 

ः :+8४/५४9९४२४;२४४:४४४०४ रा 2 

|. 9] #355200:7 3४273 ४६ ४४६५ ६ 

2० ०४५:४४-२०७४5४०॥८६६:४४८५६:८८-५ 

छा उशबशल 2५5४७: ७५०७४०४:०७:३५५ 
9 2/४-3४५४७४५१४ ३४४. ....४:069549 ६ 
2 ४55;&7:2&$46 25507260४: ४:98 ::6: 
पे "69०26 ९2४२४५7५००७:::५८८ 
की ७६६४५४0255:0 ५८5 22.53 # '। ॥ 3522: पट गा! शटू 
2 जर्ज-20&202/2268॥28-/0:%/50-४ ६ 

छ-2%872/2४%50४५-:0:9:% ८६: 

#7/300४50%0-%6./:035; वन ६ 

४2०%६:४४५४४५,५२७४/४ए< काउ:न्य 

(2५८४-०५७४--३५५७-०४४४/८८४ ०५)५५ 


हा 





“43 .५+/२9 (४, 


अल्लाहुम्म सल्लेलला सबय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित्ताजि ; 


वल्मिराजि वल्बुराकि वल्अलभि 0 दाफिईल्बलायि वल्विबायि 

वल्कहति वल्मर्दि वलल्‍अलमि 0 इस्मुहु मक्तुबुम्‌ मरफ्ऊम्‌ मस्फूऊम 
मन्कूशून फिललौहि वल्कलमि 0 सब्यिदिल्अरबि वलञजमि जिस्मुह 
मुकद्दसुम्‌ मुअत्तरूम्‌ मुतह्हरूम मुनव्वरूम फिल बैति वल हरमि 0 
शम्सिद्दुहा बदरिदुदुजा सद्रिल्‍्ओोला नूरिलहुदा कहफिल वरा 
मिस्बाहिज्जुलमि 0 जमीलिश्शियमि शफीयिल्उममि 0 साहिबिल्जूदि 
वल्करमि 0 वल्लाहु आसिमुहु 0 व जिब्रिलु खादिमुहु 0 वल्बुराक 


मर्कबुहु 0 वल्मिराजु सफरहु 0 व सिद्रतुल्मुन्तहा मकामुहु 0 व का ब 


ञ्र् ५0%७०८६०४००८६६४/७०८८०/#/227८००22०7९७००/७2१7/४०१ 7४2१७ १ल३१7:०१७१: 


५+/२७ (४/८3) (+/४७ (०/८७ (९७// (+/८५ 0+/ 








् 
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24 





/ 


658965565565565096:0650967९96:९6:965 








5 कौसैनि मत्लूबुहु ० सय्यिदिलू मुरसलीन 0 खातमिन्नबीयीन 0 ६ 
/ शफीयील मुज्निबीन 0 अनीसिल्गरीबीन रहमतल लिल्आालमीन 0 





' 


४४ । है | १ | 366 |) न्‍ ५५० टैप ् ३ ४ 





राहतित्आशिकीन 0 मुरादिल्मुश्ताकीन 0 शम्सिल्आरिफीन 0६% 
सिराजिस्सालिकीन 0 मिस्बाहिल मुकर्रिबीन 0 मुहिब्बिल फुकरा 6 
वल्मसाकीन 0 सस्यिदिससकलैन 0 नबीयिल्हरमैन 0 इमामिलकि # 
ब्लतैन 0 वसीलतिना फिद्दारैन 0 साहिबि काअबा कौसैनि महवूबि 


| रब्बिलमश्रिकैन वल्मग्रिबीन 0 जद्दिल हसनि वल्हुसैनि मौलाना व ( 


मौलस्सकलैन अबिल्कासिम मुहम्मदिब्नि अब्दिलाहि नूरिम्मिन्‌ € 
नूरिल्लाहि या अय्युहल्मुशताकून बिनूरि जमालिही सल्लू अलैहि व 


वआलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमु तसलीमा 0 


इसके बाद अगर पीर का मुरीद हो तो शजरह शरीफ भी एक & 
बार पढ़ लें अगंर पीर न हो तो अच्छा पीर जामें शरीअत 
आलिम तलाश कर पीर बना ले कि बे पीरे का पीर शैतान है 4 
(रिज्वी) 


इसाले सवाब 'का तरीका 


फिर दोनों हाथ उठाकर इस तरह सवाब पहुँचाये और बारगाहे 
इलाही में अर्ज करें कि इलाहुल आलमीन! तेरे आजीज व गुनाहगार 
बन्दे ने जो कुछ भी पढ़ा है (नमाजे नफ़्ल, कुरआन पाक, नाअत शरफ 
वगैरह) इसके पढ़ने और अदा करने में जो दानिस्ता और गैर 
दानिस्ता, गलतियां और खामियां रह गयी है इसको अपने फजलो 
करम और शाने रहीमी व करीमी से मुआफ और दर गुजर फरमा कर 


'#*' . / हर / /. पर हा है ; # न्‍ पु 
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३ १ रा ; ६ ँ ॥ उ8ा ४ ः ;३ ।३5 5 ६३ 





रु नि ॥ '# 
हा 





9 इस सवाब को अपने मेहबूब व मतलूब बरगजीदा रसूल हुजुर पुरनूर (६ 
सरवरे आलम, फखे आदम व बनी आदम सलह्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ के 
सदका व तुफैल में तमाम अम्बियाए किराम व रूस्ले एजाम 
खुलफाये राशिदीन जुमला शुहादाये कराम, असरए मुबस्सिरह, 
9 असहाबे बदारों उहद, मुहाजिरीन व अनसार, जुमला उम्हातुल 
8 मोमीनीन, अजवाजे मुतहिहरात, अहले बैत अतहार औलाद & 
4 अमजाद, शोहदाये करबला, खुसुसन हज़रत इमाम हुसैन £ 
2 रज़ियल्लाहु अन्ह की अरवाहे तय्यिबात को पहुंचा दे और उनके ६ 


2 वसीले से ताबईन, तबअ ताबईन, अइमए मुजतहदीन बिल खुसुस 
इमामे आजम रज़ियाह्लाहु अन्ह की रूहे पाक को पहुंचा दे और [ 
जुम्ला मशाएखे तरीकत व सिलसिले बैअत सिलसिला आलिया ६६ 
कादरिया, चिश्तिया निज़ामिया, सुहरवर्दिया मदारिया और 
नक्शबन्दिया के बुजुर्गों तमाम औलियाए उम्मत खुसुसन सैय्यिदना 
9 गौसे आज़म मुहियूद्दीन शैख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी 
आपके वालिदैन करीमैन व तमाम अहले सिलसिला और खुसुसन & 
सुल्तानुलहिन्द हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती 
अजमेरी रजियाल्लाहु अन्ह की अरवाहे तैय्यिबा को पहुँचा दे और 
जुम्ला मोमीनीन व मोमीनात मेरे असातजह वालिदैन पीरों मुरशिद 
अलैहिमुर्रहमा की अरवाहे पाक को पहुँचा दे | खुसुसन फला (अपने 
बुजुर्ग या अजीज का नाम ले) जिसकी रूह को स्वाब पहुंचाना मंजुर 
हो) को पहुंचा दे ! 

फिर मजक्रह बाला तमाम बुजुरगों के तवस्सुल से अपने हक 
में फलाहे दारैन, खैरोबरकत, इस्तिकामत अललहक, इख्लासे 
अमल, पाबन्दीए शरीयत, इतबाये रयूल अलैहिसलातोवस्सलाम, 
कुरआन व सुननत की पैरवी, मजहब व मसलक से वफादारी 


ज्र्फ 2८ पा / ८ पा / है है | /' / बच ६ / 


रथ 


(+/#3 (0/४9 (०:53 (९+//७ (०/८७ ९+७/+5 (+//53 (+४/ 
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2 खुसुसन इमान पर खातमा की जरूर दुआ करें| दुआ के इख्तिताम पं 
0 पर यह दुआ पढ़े | है 
६ 

| 34:39॥&8/-2॥5550७.,५5806:5 ) 
८ 2.0] ]5 »०३८॥५४॥| :235/2]४ ४ 55 ६ 
र 4-332,०-3४४ ५३:८६ 2५४०४ ५३ -.८)-३५०४ ९ 
2 2>4-4/034९४५०(०)०८४)४-०७४ ;£5४०२-- ६ 

>नाट0५ ४ 500#%:75:5%%6॥ 

प 6:.2॥08,#८0,५-2 25-00 2 (0-5: 
८ ६320।.2::502०७६४-० 4ऐ-.०5 3.20 $ 3-5८ 
2 8००४० -०५५०२४७३-७०)१॥६१५४-४3८४५८ & 


६ रब्बना तकब्बल मिन्ना इननका अन्तस समीयूल अलीम व तुब & 
4 अलैना इन्नक अन्तत्‌ तव्वाबुर्रहीम वसल्लक्नाहु तआला अला खैरि £ 


& खल्किहि व नूरि अर्शिहि व कासिमि रिज्किहि सय्यिदिना व मौलाना 
मुहम्मदिंव व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम इन्नल्लाह 
व मलाइकतहु यू सल्लून अलन्नबीयी 0 या अईयुहल्लजीन आमनू सल्लू 
अलैहि व सल्लिमू तसलीमा 0 अल्लाहम्मा सल्‍ले अला सग्यिदिना 
मुहम्मदिवँ व अला आलि सय्यिदिनामुहम्मदिंव व बारिक वसल्लिम्‌ 0 
सुब्हानरिब्बक रब्बिल् इज़्जति अम्मा यसिफून 0 व सलामुन अलल 
मुरसलीन 0 वल्हुम्दु लिल्लाहि रब्बिल्आलमीन | 

सामईन व हाजिरीन आमीन कहें और इसाले सवाब व दुआ के 
बाद दोनों हाथों को मुंह पर फेर लें। 
नोट :- अगर किसी को कुरआन पाक की यह सुरतें और आयतें 
याद न हो तो जो कुछ याद हो या कलमा और दुरूद पढ़ सकता हो 


५ /43 0+/' #ँ /23 ५7. /' ॥ 40 (+/ /ब0 ४८७ ५ै/९% ४.+/ 


श 


न 






3 आज पी का 0 का 0 आकर क | 








श्र 
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और नाबालिग बच्चे भी फातिहा दे सकते हैं बशर्ते कि वह 
अलफाज सही तौर पर अदा कर सकते हों अगर कोई कुर्आन 
शरीफ सही न पढ़ सकता हो तो वह भी न खुद फातेहा न पढ़े। 
किसी सुन्‍्नी सहीउल अकीदा से फातिहा दिलाये। 


फातिहा इमाम जाफर सादिक रजि. 
माहे रज्जब की बाइसवीं तारीख को हजरत इमाम जाफर 
सादिक इब्ने इमाम बाकीर रजियल्लाहु अन्हो कि फातिहा का 


एहतेमाम नेहायत ही उम्दह व पाकीजगी से करें। इससे 
बड़ी-बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं मगर इस जमाने में जो यह रस्म 
बना लिया गया है कि वहीं पर खाये और उसी कपड़े से हाथ पोंछे 
या फातिहा की चीज दूसरी जगह नहीं भेजी जा सकती या जब 
तक लकडहारे का वाकिया न पढ़ा जाय फातिहा दुरूस्त नहीं 
होती है यह तमाम रसूमात गलत और रवाफिज़ की देन 
हैं ।|लिहाजा इन बातों से बचें । 

हज़रत इमाम जाफर सादिक की फातिहा के लिए वहीं 
आयतें तिलावत की जायें जो पिछले सफहात पर मरकम हैं अव्वल 
व आखिर ग्यारह ग्यारह बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़े बाद 
तिलावत दोनों हाथों को उठाकर यूँ अर्ज करें कि मालिका 
परवर्दीगारा मेरे इस पढ़ने और खाने और शीरनी का सवाब हुजूर 
सह्लह्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ की रूहे अनवर को नज़र अता फरमाकर 


उनकी आल औलाद अजवाज मुतहिहरात रजियल्लाहु अन्ह की 


अरवाहे पाक को और जुमला अम्बिया व मुरसलीन सलासले 
१ अरबह क॑ जुम्ला मशाइखें की अरबाहे पाक को बिल खसस 


डँ 5 इक. डँ औी ँ डँ ड 
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2 वही पढ़कर सवाब पहुँचाये या दुसरे से फातिहा दिलाये। औरत 





कण 


कि 


न 


नम 











आम कि कक 0 लक व आओ 0 कर कई 


दर 


र्‌ ( प्‌ श्‌ १ है ५ ३ दर श 


हजरत इमाम जाफर सादिक रजिअल्लाहु अन्हो की रूहे पाक को 


उनकी आल औलाद और उनके वालिदैन और उनके मुहिब्बीन व 
मुखलीसिन औ मुरीदीन की अरवाहे पाक को सवाब पहुंचाकर 
तमाम मोमीनीन व मोमीनात की अरवाह को सवाब पहुंचा। 
(आमीन) 

नोट :- दिगर बुजुरगाने दीन की फातिहा के लिए भी मजकुरह 
9 आयात ही तिलावत की जायें बौर उनकी रूह को बिल खुसुस 
55 इसाले सवाब किया जाय और उनके वसीले से खातमा बिल खैर 
4 की दुआ मांगी जाय। अलग-अलग बुजुर्गने दीन के लिये 
अलग-अलग तरीके नहीं हैं। हाँ अगर वक्‍त हो तो कुरआन 
शरीफ ज़्यादा पढ़कर इसाले सवाब कर सकता है | 


खत्मे गौसिया का सुबूत 








; (72 


चर (+/४3 ६>/4+5 (.+//४/ ६//७ (०/८/० (+/२७ (+//७ (.४/८७ (+/ /' ४९73 ५+/ '#' न्‍ है हा है # # /', // (५ 


; हजरत सैय्यदि इस्माइल बिन मुहम्मद सैय्यिदुल कादरी 
खत्मे कादरी के मुतअल्लििक इस तरह बयान करते हैं खत्मे 
गोसिया के पढ़ने का वक्‍त गुरूबे आफताब से तुलुए आफताब तक 
है। बतौर विर्द वजीफह हर शब बिलानागा एक मर्तबा और हर 
जाहिरी व बातिनी मुश्किल के लिये जिस वक्‍त कोई मुहीम व 
मुसीबत पेश आये हर रात एक बार खत्मे गौसियों पढ़ा जाय यहाँ 
तक के वह मुहीम सर हो जाये या वह गम व अन्दूह जाता रहे | 
3 (९५9८2 77“ ' 


4.२४ ०१०२ 


2% 
३० “/ैैं 0 7९* (६ कि ५४४० >५40 र्प 
०७८)८०८)५५४):०७१९००४४। 
बट. हि रच हे 

9. 55) ,४४०॥ 4 ००-००३३५४ 


की ँ जज कै 


ै 


। पे. 





च ऐक 








का ये ५ जा कई ॥ा के ने जा मई आम भ जम मो आने ५ जम कई 4 0 कक पेय ये का ये १ जा के 4 
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0८,९०५. | ५ ) ; ॒ ; ३ ।६ ५ ६ 
खत्मे गोसिया आलिया यह है 





है. हर 5, १२7 7//+ ९ 
4.:2%:2222 मा 
५ ६ #:ँ (८८६ कि (० बा ४ 4, ४ कर 4 
७७३४ (3-४५) १०१००:४८१ । 
ही > क्र हर ५ 
है ता + 5) ४ कह +ा (०-0) (है की | 3 
:>-४१००2४९३ 42) 2 52% 


2 अल्लाहुम्म सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिवं मअदनिल जूदे वल £ 
करमि व आलिहि व सहिबिहि व सल्लिम (१११ बार)। सुब्हानह्लहि ४ 
4 वल्हम्दुलिल्लाहि व लाइलाह इल्नल्लाहि वल्लाहुअकबर (१११ बार) | शैअन ४ 
2 लिल्लाह या हजरत सुल्तान शैख अब्दुल कादिर जीलानी (११9१ बार)। £ 
सुरए यासीन- पूरी सूरह (१ बार)। सुरह अलम नश्रह पूरी सूरह ६ 
(१४१ बार) | या बाकी अन्तलबाकी (१११ बार)।था गौस अगसिनी बि ( 
इज्निल्लाहि (१११ बार)। या हज़रत मुहीयूद्दीन मुशकिल कृशा बिल 
खैर (१११ बार)। अल्ला हुम्म सल्लि अला सब्यिदिना मुहम्मदिवं व 
मअदनिल जूदे वलकरमि व अला आलिहि व साहिबहि व सल्लिम 
(१११ बार) | 


कै 


मजकरह वजाइफ पढ़ने के बाद बारगाहे रब्बुल इज्जत में गौसे 
आजम रजियाह्लाहु अन्हु के वसीले से अपने जाइज मकासिद के 
लिये दुआ करें | 


हाजत रवायी के लिये खत्मे कादिरीया 
शाह वलियुष्ठाह मुहद्दीस देहलवी ने हाजत रवायी के लिये खत्मे 
कादिरिया तहरीर फरमाया है - वह खत्में कादरिया यह है - 
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9) अव्वल दो रकअत निफ्ल नमाज पढ़े उसके बाद १११ बार दुरूदे 










9 गोसिया पढे, दुरूदे गोसिया यह है ह 
७४०॥४४/५6)2%0%2#%0 
4; >..55)९ 5०0) ९ (2. $ 2 ६ 
4 फिर 44 बार कलमा तमजीद | $ 


2-055490520402 (४४८ 
$9%53:0%5:%४ 0 ४0५] 
ह ४%०222020 ५०! 5 

फिर 444 बार शैअन लिक्लाह या हजरत सुल्तान शैख अब्दुल 
कादिर जिलानी। यह सब पढ़ कर अपनी जाइज हाजत के लिए 
दुआ करें | सुरए यासीन एक बार - और सूरह अलम नश्रह 4व एक 


बार या बाकी अन्तलबाकी 444 बार या ओस अगसिनी बि | 
इज्निल्लाह ११4 बार या हजरत मोहीयुद्दीन मुशकिल कुशा बिल 


नई 


' 


खैर 44 बार - अल्लाह हुम्मा सल्लिअला सैय्यिदिना मुहम्मदिव व 
अला आलिहि व साहिबह्दी व सल्लिम 444 बार। 
मशकरह बजाइफ पढ़ने के बाद बारगाहे रब्बुल इज़्जत में 
सैय्यदिना गौसे आजम रजियल्लाहु अन्ह के वसीले से अपने जाइज 
मुकासिद के लिए दुआ करें | 
खत्मे ख्वाजगाने चिश्त 


(///७ (>/(/3 ५7 


किसी अहम्‌ मुहीम अजीम काम के लिये निहायत ही नेक 
नीयती के साथ बावजू बातहारत पाकीजा लिबास में मलबूस होकर 


जो # '/ 4 हट # ४ हर ' न्‍ँ औँ हट मी 
६ | 


(.+/४3 0०/४) :0/४१3 (0०४3 (.०/४७ (+/ 
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8 पाक व साफ मकाम पर मुअद्दिबाना तौर पर बैठ कर खत्मे ख्वाज 
4 गाने चिश्तिया निहायत ही अदब और दिल जमयी के साथ पढ़ें (६ 
4 इन्‍्शाअल्लाह तमाम मुश्किलात आफात व बहल्लियात से महफुज व 
4 भामून रहेंगे और जुमला नेक मकासीद में कामियादी व कामरानी 
नसीब होगी । खत्मे ख्वाजगाने चिश्तिया यह है - 

सुरए फातिहा मअ बिस्मिल्लाह पूरी सूरह (७ बार), दुरूद 
शरीफ (दुरूदे चिश्तिया ज़्यादा बेहतर है) (१०0 बार), 


8. जी ०2०2८]52क 2४% || 
2; <& 2७282: ००७८ ६६००४ ! ३! 
69%, 90588, 58/५, 52: 

2८ ४४ # 2 ७-5 <४7« दै/ 332 _> 

क्‍ अलम नस्रह म अ बिस्मिल्लाह पूरी सैर्ह (79 वार) 
कुल्हुवल्लाह मअ बिस्मिल्लाह (॥0 बार) सुरए फातिहा मअ बिस्मिल्लह 
पुरी सूरह ७ बार), सल्लाह्लाहु अलैक या रसूलल्लाह (00 बार), या 
काजियल हा जात (00 बार), या काफियल मुहिम्मात (400 बार), 
या रफिउद्दरजात (00), या दाफियूल बल्लियात (00 बार), या 
५ मुफ्तहिल अब्वाब (॥00 बार), या शाफियूल इमराज (00 बार), या 
हल्लुलमुशकिलात (00 बार), या मुसब्बिबुल अस्बाब (00 बार), 
या मुजीबुद्दावात (॥00 बार), या अर्हमर्राहिमीन (00 बार), 
फसहिहल या इलाही कुल्ले साअबिन बेहुरमते सैय्येदिल अबरार 
फसहिहल (00 बार), इन्नालिह्लाहि व इन्ना ईलैहि राजिऊन (00 
बार), या गियासल मुस्तगीसीन अगिस्री (400 बार), ला इलाह इल्चा 


2८ 24 हु ई ं रे 2 ८ ला ही रब 





४ 


धर 
६७ #ि ३०५० ध ६2. ५ हीं ३.५ 





8 
४0 
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9 अनु त सुब्हा न क इन्‍्नी कुन्तु मिनज़्जालीमीन (00 बार)। 
इसके बाद फातिहा पढ़कर तमाम सलासिल के बुजुर्गाने दीन 
को इसाले सवाब करें खुसुसन ख्वाजगाने चिश्तिया और अपने 
90 सिलसिला के बुजुर्गान दीन को इसाले सवाब करें और अपने नेक 6] 












< मकासीद के लिए उनके तवस्सुल से दुआ करें। ४ 
; बुजुर्गाने दीन के तसर्रूफात "है 


८ हज़रत शैख अब्दुल हक मुहद्दीस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह £ 


9 फरमाते है कि “सुलतानुल औलिया शैख अब्दुल कादिर जिलानी &] 
4 कृददुस सिर्रहू और बुजुर्गाने दीन अपनी कबरों में तसर्रूफ करते है 
2 जिन्दों के तसर्रूफ करने की तरह” | ६ 

शाह वंलियुल्लाह देहलवी तहरीर करते हैं कि हजरत पीराने ५ 
पीर रोशन ज़मीर शैख मुहीयुद्दीन कुदुदुस सिर्रहु अपने मज़ारे 
मुकद्दस में ज़िन्दों की तरह तसर्रूफ फरमाते है जिस तरह ज़ाहिरी ५ 
हयात में आप से बेशुमार कश्फ व करामात और खवारिके आदात 
जुहूर में आए उसी तरह अब भी आप के तसरूफात और अहकाम 
जारी है और अपने मुरीदों की हर वक्‍त इमदाद फरमाते और 
मुअत्‌केदीन की मुरादें बर लातें हैं । 


है. 


नोट : याद रहे कि हजरत शेख अब्दुलहकमोहद्दीस देहलवी 
और हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी वाहवियों देवबंदियों के भी 
पेशवा है और वह भी उनको इज़्जत व एहतराम की नजर से 
देखते है। 
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;ज)] 
धर 





मकरूह वक्‍तों का बयान 


(।) मूरज निकलते समय (2) डूबते समय (3) इस्लवा के 
9 समय (यानी दोपहर को जब सूरज बिल्कुल सर पर हो, यानी सूरज 
दलने से पहले का समय) में नमाज नहीं पदनी चाहिये (4) सुक्क 
सादिक्‌ से लेकर सूरज निकलने तक सिवाए फुज की दो रक्‍्अत 
सुन्‍न्नत के ओर कोई नम्नाज नहीं। इती प्रकार अम्च की नमाज के बाठ 
४ से सूरज ड्बने तक कोई नफ़्ल नहीं है। ($) इमाम के जुमा के 
2 ख़त्वा के लिये खड़े होने से लेकर जुमा की फर्ज नमाज तक कोई 
नमाज नहीं पढ़नी चाहिये। 


| रक्‍्आतों की संख्या का बयान 
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ये दुआ बहुत मुजर्रिब है, हजरत इमाम जैनुलआबिदिन 
रजि अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है जो शख्श आशुराए मोहर्रम 
को तुलुअ आप्ताब से गुरूब आफ्ताब तक इस दुआ को पढ़ ले या 
किसी से पढ़वाकर सुन ले तो इन्शाह अल्लाह तआला यकीनन 
साल भर तक इसकी जिन्दगी का बीमा हो जाएगा - हरगिज मौत 
न आएगी और अगर मौत आनी ही हे तो अजीब इत्तफाक है कि 
पढ़ने की तोफिक न होगी। 


*. पु 
ऐ ४ / '/' हए / है हा है है; / है दें 
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दूआ-ए--आराछरा 
बिसमिल्ला हिर्रहमा निरहीम 


या कांबि-ल तौ-बति आ-द-म यौ-म आशूरा-अ,या फारि- 
ज करबि जिन्नूनि यौ-म आशूरा-अ,या जामि-अ,शमलि याक-व 
यौ-म आशूरा-अ, या सामि-अ दद्‌ का ५ -वहारू-न यौ-म 








व | 






आह थे भाग मई 25 3 भ  आ 
६+४/५७ ५>»/«3 ५.०7 


८ क्‍ 

3 आशूरा-अ, या मुगी-स इबराही-म मि- ॥-म आशूरा-अ, (६५ 
या राफि-अ सालिहिय्ि लस्समाइ यौ-म आशूरा-अ, या मुजी-व 

4. ददा-वति फिनन्‍ना-कति यौ-म- आशूरा-अ, या नासि-र 


सय्यिदिना मु-हम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम यौ-म आशूरा 
-अ, या पान दिया ददूनिया वल्‌आखि-रति व रही-महुमा सल्लि अला 


की 


2 ४ ७. - -अला आलि सग्यिदिना मु-हम्मदिव्व-सत्लि 
अला तरल अमबियाह के अंतिय -सली-न वकजि हाजातिना 


हा 


'फिददुनिया वलू आखि-रति व-अंतिल्‌ अमृ-रना फी.ता-अंति-क 
व-म-हब्बति-क वरजा-क व-अहयिना हया-तयि-ब-तन्‌ व--त 
वफ्फाना अ-लल ईमानि वल इसलामि बि-रह-मति-क या अर-ह 
मर्राहिमी-न 


अल्लाह॒म्म बिअज्जिल ह-सनि व--अखीहि वउम्मिही व-अबीहि 
व-जद्वदिही व-बनीहि फरिज्‌ अन्ना मा नहनु फीहि+ फिर सात मर्तबा 
पढें-------सुबृहा-ननलाहि मिल-अल्‌ मीजानि वमुन्‌-त-हल्‌ 
'अलमि व-मब्‌ू-ल-गरिज़ा वजि-नतिल अरशि ला मल-ज-अ 
वला मन-ज-अ मि-नल्‍ला इलैहि+सुबृहा-नल्लाहि अ-द- 


7६६६. - ह 0 आन आई ढक है. 


५घ. 


दश्शफञ्ि वल-कतरि व-अ-द-द कलिमातिल्लाहि ताम्मात 
कल्लिहा नस-अलु-कस्सला-म-त बि रह-मत्ति-क या 
अर-ह-मर्राहिमी-न+वहु-व हसबुना वने-मल्‌ वकीलु + ने म| 
मौला वने-मन्‍्नसीरू+वला हौ-ल वला कृव्व-त इल्ला बिल्लाहिज 
अलिय्यिल अजीमि+व-अ 


.._ सललल्‍्लाहु त-आला अला सयिदिना मु-हम्मदिव्व-अला ।लिही 
सृहबिही व-अलल्‌ मुअमिनी-न 2 ४ अभिनाति वल्‌ मुसलिभी -भ 
वल ह3५:0/*६6 अ-द-दज र। वुजूदि व-अ-दः-द 
मालूमा दा हि+वल-हमृदु लिल्लाहि रब्बिलू आ-लमी-न 






दि की की आम कं आम 8 ५५३ की ६ १ पक वा पी यम का १ की का का, 





मजा 


” बा हक आय बम | पी 0 यो आय 6 आय 2 0 की 22 ० की वी, है त का आप 


है (व २ 5#/४7., +/#, +// ५ (#/८) (+/॥ (०/€/0 0+//४७ ९+/७3७ ५५+/५ ) ५//२.) ५७/6७ ४+०/०० (+/८७ ९+/८५५ ५७2 /<७ (+/ 


६ 
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